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यह उपन्यास मैंने फृतहपुर ( जयपुर ) में Ho १४६८ 
में लिखा था। इसकी भाषा में मारवाड़ी वोली के महावरों 
का कहीं-कहीं अधिक प्रयोग हुआ है | लक्ष्मी की कथा रोचक 
और feat के लिए बड़ी ही शिक्षाप्रद है । आशा है, इससे 
पाठकों का मनोरञ्जन होगा | 


रामनरेश feast | 
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मारवाड का परिचय 


बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी मारवाड़ में श्रमण 
नहीं किया होगा। और, बहुत से मारवाड़ी भी ऐसे होंगे 
जिन्होंने कभी मारवाड़ में पदार्पण नहीं किया | यह आश्चये 
की बात नहीं है क्‍योंकि बहुत से मारवाड़ी भारतवष के दूसरे 
प्रान्तों में जाकर वस गये हैं। उनके पुत्रों को मारवाड़ में 
आने का अवसर नहीं मिला दागा। अतएव उन लोगों के 
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मारवाड़ राजपूताने का एक भाग है। यहाँ की भूमि 
रेतीली है। चलते समय पैरों को बड़ा आराम मालूम देता है 
जैसे मखमल के गद्दे पर चल रहे द्वों। पर थोड़ी ही दूर चलने 
में थकावट आ जाती है । 

चारों ओर बालू ही बालू है । रेत के बड़े-बड़े टीवे आकाश. 
की ओर पेट फुलाये पड़े हैँ । दिन को सूर्य की धूप में चमकते 
हुए बालू के टीबे सफेद तम्बू के आकार में दिखाई पड़ते दे । 
जिस वर्ष बरसात अच्छी होती है, तीन-चार महीने तक टीबों 
पर मोठ और बाजरे की हरियाली कहीं-कहीं रहती है! शेष 
महीनों में हरियाली का कहां नाम तक नहीं रहता | 

नदी और भील॑ एक भी नहीं है। कुभ्रॉं में ८०,४० दाथ 
नीचे से पानी निकलता है। बरसात के दिनों में पानी बहुत 
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कम बरसता है। इससे घास और वृक्ष नहीं उग सकते । 
नीची जगह में कहीं-कहीं बबूल के छोटे-छोटे पेड़ ओर कहीं 
कुछ भाड़ियाँ हैं। छाया का बिल्कुल अभाव है । शहरों के 
आसपास और Hat के निकट नीम आदि के दो-चार वृक्ष 
कहीं-कहीं दिखाई पड़ते हैं | अन्नों में मोठ और बाजरा, पशुओं 
में ऊंट और. गधा, और फलों में मतीरा ( तरबूज़ ) यहाँ ऊ: 
प्रधान वस्तु हैं । बड़े-बड़े धनी भी मोठ को दाल ओर बाजरे 
की रोटी बड़े चाव से खाते हैं । ऊँट इस देश के उपयुक्त जानवर 
हैं । एक स्थान से दूसरे स्थान में आने-जाने के लिए Se की 
सवारी अच्छी समभी जाती है | घोड़ा-गाड़ी रेत में चल नहीं 
सकती | ऊंट सचमुच मरु-समुद्र का जहाज़ है। एक बात 
सुनकर सबको बड़ा आश्चये और कातूहल होगा कि यहाँ feat 
भी ऊट पर चढ़ती हैं । साधारण आदसियों की बारात में ऊँटों 
का झुण्ड और उन पर SAAT का लचक-लचक कर चलना 
बड़ा ही कोतूहल-वद्धंक जान पड़ता है। 

अपने-अपने समय में गरमी ओर सरदी दोनों अधिक 
पड़ती हैं । गरमी के दिनों में दोपहर को घर से बाहर निक- 
लना कठिन हो जाता है । बड़ी तेज़ लू चलती है । देह झुलस 
जाने का भय रहता है। दिन में हवा के साथ रेत उड़कर 
आकाश में छा जाती है और रात में बरसती है । जो लोग 
गर्मी से व्याकुल हो कर रात को खुले स्थान में सोते हैं उनकी 
नाक में साँस के साथ बहुत सी रेत जम जाती है। 
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इतना हने पर भी मारवाड़ स्वर्ग है, क्योकि लक्ष्मी का 
निवास यहीं है | यहाँ बड़े-बड़े लखपती सेठ हैं। उनके पास 
अतुल सम्पत्ति है। यहाँ के प्रायः सभी वेश्य व्यापारी । यद्यपि 
ये लोग बहत पढ़े-लिखे नहीं हाते परन्तु व्यापार म॑ इनको 
बुद्धि बड़ी तीत्र हाती है। यही देख लो न कि इनके देश में 
कुछ नहीं पैदा हेता, ये लोग अन्य प्रान्तो मं जाकर धनी बन 
जाते हैं परन्तु उन प्रान्तों में सब चीज़ें पदा Sta पर भी वहाँ 
के लोग निधन ही बने रहते है । हाँ, एक बात का कमी यह्लं 
ज़रूर है, वह यह कि यहाँ के लोग शिक्षित नहीं हैं | पढ़ते- 
लिखते बहत कम हैं | विद्वानां की संगति भी इन्हें कम पसन्द 
। यदि ये लोग सुशिक्षित भी होते ता इनके बराबर सुखी 
जाति इस भारत में दूसरी नहीं थी । यहाँ हम एक हास्यप्रिय 
यात्री की डायरी से कुछ अंश उद्धृत करते हैं-- 

“कई दिनों तक रेल में सफर करके मैं मारवाड़ के स्टेशन 
पर, जहाँ मुझे उतरना था, सबेरे सूर्योदय के साथ पहुँचा | 
वहाँ का दृश्य मेरे लिए बिल्कुल नया था | चारों र रेतीला 
मैदान, उसके बीच में छोटा सा स्टेशन, स्टेशन पर बहुत से 
मारवाडी गड़बड़-गड़बड़ कर रहे थे। TART भाषा मैं समभ 
नहीं सकता था। उस स्टेशन सें वह शहर, जहाँ सुके जाना 
था, आठ या दस कोस दूर था । मैंने एक मारवाड़ी को भद्र 
मेस में देख कर पूछा--अमुक शहर यहाँ से कितनी दूर और 
किधर है ? वह अपनी किसी धुन में था, इसलिए उसनं 
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कहा -- बेरो कानी”? & | मैं नहीं समक सका कि यह “aay 
कोनी” क्या है | दूसरे से पूछा, वह न जाने कया कह गया | 
अन्त में जब रेलगाड़ी स्टेशन से चली गई तब मैं स्टेशन-मास्टर 
के पास गया और उससे अपना अभिप्राय प्रकट किया । स्टेशन- 
मास्टर भला आदमी था | उसने एक ऊँटवाले को बुलाकर सेरे 
हवाले किया भ्र कहा, यह आपको BYR शहर तक पहुँचा 
देगा । मैंने ऊंटवाले से पूछा--तुम्हारे पास क्‍या सवारी हैं ? 
उसने कहा--ऊट। 

“Se का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हा गये। उस दिन 
के पहले मैंने कभी उँट पर पैर भी नहीं रकखा था | पैर 
रखना तो दूर रहा, ऊँट को छुआ भी नहीं था । मुझे अवाक 
देख कर स्टेशन-मास्टर हसने लगा | उसने कहा--बाबू , यहाँ 
ऊँट की ही सवारी मिलती है । डरिये मत, ऊँट अच्छा चलता 
है। में अपने मन में कहने लगा--स्टेशन-मास्टर पागल है। 
कहता है ऊँट अच्छा चलता है। अन्त में मैं यह सोच कर स्टेशन 
के बाहर आया कि शायद कोई He सवारी मिल जाय, परन्तु 
वहाँ ता Se ही Se दिखाई पड़े | मुझे देखते ही सब उँटवाले 
आपस में कहने लगे-''यह टोपीवाला कान आया ? यह 
टोपीवाला कौन आया १” उनमें से कई मेरे पास दौड़ कर 
आये | मैं saat बोली aga कम समझता था । बे न मालूम 
क्या ऊटपटॉग TAH जाते थे। HA एक ऊँटवाले को ठीक 


at कोनी = मालूम नहीं 
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किया | उसने मेरा विद्लाना Se पर फैला कर बाँध दिया ओर 
ट्रक पीछे ata दिया । मैं ऊँट पर जा बैठा | वह उठ कर खड़ा 
हुआ। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मैं हिमालय पहाड़ की 
चोटी पर बैठा हूँ । सुझे अपनी दशा पर बड़ी हँसी aS | 
डँटवाला भी मेरे आगे बैठ गया था । वह ऊँट की नकेल हाथ 
में पकड़ कर मुँह से अस्पष्ट शब्द करता था और कभी-कभी 
Sa को गाली देता था तब Se भगवान्‌ चलते थे । है 

“डड लचर-मचर चलने लगा। मेरे पेट की थैल्ियाँ उलट- 
gaz होने लगीं। ata, कमर और पीठ में दर्द होने लगा । 
जाँच के नीचे कई जगह का चमड़ा ळिल भी गया | मैंने ऊँट 
वाले से कहा कि भाई! ऊँट को धीरे-धीरे ले चलो । उसने 
कहा--धीरे-धीरे ले चलने सें पहुँचोगे कब ! मैंने दुःखी 
दाकर कहा--वहाँ पहुँचने के पहले ही मैं खर्ग पहुँच ATS, 
क्या तुम इसी में प्रसन्न हो । मालूम नहीं, ऊँटवाला कुछ 
समझा या नहीं । वह फिर He को भदर-भदर देड़ाता 
ले चला। $2 पर बैठे-बैठे मेरा जी डकता गया । टाँगों में घोर 
पीड़ा हाने लगी, यकायक मेरे विचार में एक नई वात पैदा हुई। 
मेरा ध्यान उस ओर ऐसा खिंच गया कि थोड़ी देर के लिए 
मैं सारे दुःख-दर्द को भूल गया । वास्तव सें मैंने एक नवावि- 
cae किया और संसार में इस नई खोज का यश कंवल 
मुझे ही मिलना चाहिए । डार्विन साहब का यह सिद्धान्त है 
कि पूर्वकाल में मनुष्यों के पूँछ होती थी । धीरे-धीरे पूछ छोटी 
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Ha गई और अन्त में उसका चिह्न भी मिट गया। परन्तु 
डार्विन साहब ने यह नहीं लिखा कि पूँछ छोटी कैसे हाती गई, 
रौर यदि स्वभावतः छोटी होती गई ता यही क्रम अन्य पशुओं 
में कयां नहीं पाया जाता | मनुष्य की पूँछ नष्ट हो गई तो अन्य 
पशुओं की भी नष्ट हो जानी चाहिए थी। बात यथार्थ में 
यह थी कि डार्विन साहब को पूँछ के घटने का यथार्थ कारण 
wa ज्ञात न था| यदि वे मारवाड में आये होते और Ke पर 
चढ़े होते ता उनका अनुभव stat कि Se पर चढ़ने ही से 
Gantt के मनुष्यों की पूँछ घिस गई और फिर बिना पूँछ के 
आदमी पैदा होने लगे मारवाड़ से ही विना पूँछ के मनुष्यां 
की सृष्टि हुई है। परन्तु इस नवाविष्कार का यश तो मुभे 
मिलना था, इससे डार्विन साहब की समक में यह बात 
नहीं आइ |? 

मारवाड़ी लोग बड़े ही कष्ट-सहिष्णु और घोर परिश्रमी 
होते हैं। महाजनी हिसाब-किताब में ते इतने ea होते हैं 
कि मानों माँ क पेट से ही सीखे-सिखाये निकलते हैं। 
उनके धार्मिक रीति-रस्म कट्टर हिन्दुओं के से होते हैं । वे 
खभाव के उदार He दानप्रिय हेते हैं पर पैसे की कमाई में 
बड़े स्वार्थी और मितव्ययी होते हैं । व्यापार के रहस्य को 
खूब समभते हैं । 

मारवाड़ के ब्राह्मणों की दशा बड़ी ही हीन है। उनमें 
शिक्षा-प्रचार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं | दिनभर बेकार बैठे 
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रहना, गाँजे-चरस के दम लगाना, औरों को निन्दा का 
Read बुद्धि से प्रचार करना ओर लड़ना-फगड़ना, यही 
उनके मुख्य काम हैं । अव उनमें जागृति हो चली 21 कुछ 
शिक्षित और विद्याव्यसनी निकल आये हैं सम्भव हे, शीघ्र ही 
इन ब्राह्मणों की दशा सुधर जाय | 

मारवाड मेँ गरीबों को बहुत कष्ट है। क्योंकि वहाँ काई 
स्थानीय व्यापार नहीं, काई पेटभरू काम-धन्धा नहा | वे बड़ी 
बुरी तरह अपने दिन काटते हैं । 

ईश्वर से प्रार्थना है कि वह मारवाड़ियों के परिश्रम, कष्ट 
सहने की शक्ति, व्यापार-बुद्धि, सहयोग आर सगठन का स्वभाव 
आदि गुणों से देश के अन्य प्रान्तों का भौ विभूषित करे आर 
उनके दुगुणां का दूर कर | 


लक्ष्मी 
GEO 


पहला परिच्छेद 


aga दिन पहले की बात है किः 

एक सजे-सजाये कमरे में, कुर्सी पर एक अठारह वषे 
का युवक बैठा था। उसी के पास, ज्ञमीन पर विळी हुई, 
चटाई पर एक नवयौवना सुकुमारी सिर नीचा किये बैठी 
थी और आपने पैर के अँगूठे के नख को हाथ की उँगलियों से 
कुचर रही थी | 

युवक का चेहरा वालकपन में सुडोल और सुन्दर रहा 
होगा परन्तु उस समय ता वह फीका और निस्तेज था। उस 
पर श्यामता छाई हुई थी | देखनेवाला बुद्धिमान छो ते| वह 
चेहरा देखते ही यह अनुमान कर सकता था कि यह युवक 
दुराचारियां की सङ्गति में रहता है। कुछ क्षण के वाद उन 
दोनों में इस प्रकार बातचीत होने लगी | 

युवक--ल_क्ष्मी | मैं तुमसे आज एक बात पूछने भ्राया हुँ, 
सच-सच उत्तर देना । उस बात से मुझ्ते स्वयं बहुत दुःख है, 
Aw सम्भव है, उसे सुनकर तुमको मुझसे भी अधिक दुःख 
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ai) यदि वह बात सच निकली ता समझ रखना कि हमारी 
म्हारी यही अन्तिम मुलाकात है | 

युवक की बाते सुन कर युवती डर गई। किसी आगब्तुक 
भय को आशङ्का से उसका हृदय व्याकुल होने लगा | युवती 
ने सिर उठाया। आहा ! कैसा सुन्दर मुख है, बड़ी-बड़ी आँखे 
हैं, सीधी पतली-सी नाक दै, रङ्ग गोरा है, ललाट तेजापूर्ण और 
Hers के समान प्रकाशित हो रहा है; परन्तु अभी युवक ने - 
जा विषाद उसके हृदय में उत्पन्न कर दिया है उसका चिह्न 
उसके मुँह पर AGA झलक रहा है । युवती ने युवक के 
सुख को ओर देखते हुए हाथ जोड़ कर कहा--प्राणनाथ ! 
प्राप मुझसे कोनसी बात पूछना चाहते हैं ? मेरे हृदय की 
कौनसी बात है जिसे आप नहीं जानते ! आप मेरे हृदय के 
देवता हैं । मैं आपकी दासी हूँ। मैंने अपना तन, मन, धन सब 
आपको भ्र्पण कर दिया है। मेरी कोई बात आपसे छिपी हुई 
नहीं है । हे हृदयेश्वर ! मैं रात-दिन आप ही की मूर्ति हृदय में 
धारण करके उसी के प्रेम में मग्न रहती हूँ, यही बात शायद 
आपसे छिपी हो ! 

'युवक ने कुछ रूखे स्वर में कहा--तुम पढ़ी-लिखी gr, मैं 
मूखं हूँ । मुझे तुम बातों में बहकाया चाहती हो, परन्तु मैं भी 
कुछ ऐसा-बैसा नहीं हूँ, तुम्हारी जेसी बीसों Raat को राह 
पर लगा चुका हूँ । तुम मुझे श्रपने हृदय में रखती दो, सो 
ठीक है, बहुत ठीक है। में तुम्हारे हृदय में काँटे की तरह मौजूद 
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। मैं तुम्हारे हृदय का काँटा हूँ । बातें बनाना तुमको बहुत. 
आता है । पढ़ी-लिखी हो न । पढ़ो-लिखी गने से भ्रपने किसी 
प्यारे Al अपने मन की वात लिखकर जताना बहुत सहज 
काम है। मैं मूख हूँ, तुम्हारी चिट्ठी पढ़ नहीं सकता, इसी से 
तुम मुझसे बहुत प्रेम रखती हो | 

यह कह कर युवक युवती के हृदय को बेध देनेवाली हसा 
में हस पड़ा | 

युवती पहले ही युबक की बाते सुन कर घवड़ा चुकी थो | 
इस वार की बात से उसके हृदय में बड़ी ही चोट लगी । उसकी 
आँखें डबडबा आई । आँसू भरी आँखों से युवक की ओर 
देखती हुई वह बोली 

“धनाथ | आप यह क्या कहते S| मालूम होता हें, 
आपको किसी ने मेरे विरुद्ध बहकाया है। हे प्राणेश, आपका 
क्रोध सहन करने की मुझमें शक्ति नहीं है। हें मेरे हृदय ! 
आपका मुझ पर झूठा ही सन्देह हुआ है। पढ़ने-लिखने से 
कोई बुरा नहीं ST सकता |? 

युवक बीच ही में बोल उठा -पढ़ने लिखने से कोइ बुरा 
नहीं हा सकता, बुरा तो न पढ्ने-लिखने से होता है। इसी से 
ते मैं बुरा हूँ । सुभे तुम प्राणश आर हृदय सत कहा करा 
बल्कि “हृदय का काँटा? कहा करो | अब मैं तुम्हारे हृदय सें 
काँटे की तरह चुभा करूगा | 

युवती रा पड़ो। उसे चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार 


g लक्ष्मी 
दिखाई पड़ने लग गया । और कोई अवलम्ब न पाकर उसने 
युवक का पैर पकड़ लिया। वह रोक़र कहने लगी-हे 
प्राणेश्वर, आपकी बातें मैं बिलकुल नहीं समभती हूँ । आप 
Bae इतना क्रद्ध क्यों हे! गये ! किस दुष्ट ने मेरे विषय में 
आपके चित्त में भय उत्पन्न कर feat) हे प्राणपति! आप 
अब मुझे अधिक दुखी मत कीजिये, इतना दवी दुःख मेरे लिए 
Hag हो रहा है। आप जो कुछ कहें खुलासा कहें । 

युवक के चेहरे पर क्रोध र gut के चिह्न दिखाई पड़ने 
लगे। उसने कहा-खियाँ रोने में बड़ी प्रवीण होती हैं | ल्ली-चरित्र 
को मैं खूब अच्छी तरह समभता हूँ | तू मीठी-मीठी बातों में 
Hal कर मुझे धोखा नहीं दे सकती | मैं तेरा पति ast, तेरे प्राण 
का पति हूँ | देख, तेरा हृदय सच-सच गवाही दे रहा है। अब 
मे तेरा प्राण ही लूँगा । सुमे तेरी कुछ ज़रूरत नहीं है। पापिनी ! 
डुराचारिणी !! मैं तेरा मुंह भी देखा नहीं चाहता चल, दूर हट । 

यह कह कर और युवती की पीठ पर एक लात जमा कर 
युवक कमरे से बाहर चला गया। युवती, लात की चोट से नहीं, 
बल्कि मनोवेदना से मूर्च्छित होकर गिर पड़ी । 

eB B Es ६ 

कमरे के दरवाज़े की आड़ में एक आदमी खड़ा-खड़ा युवक 
र युवती की बाते सुन रहा था। युवक को बाहर जाते देख 
कर वह भी पीछे-पीछे चला | बाहर, बैठक में, आकर युवक 
सान कसार बैठ गया | शाम का वक्त था। उस 
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समय बैठक में और कोई नहीं था। मुनीम-गुमाश्ता सब अपना- 
अपना काम बन्द करके सन्ध्या-शाच के लिए चले गये थे। वह 
आदमी जे कमरे से युवक के पीछे-पीछे आया था, युवक के 
सामने घुटने टेक कर बैठ गया और उसके कान के पास मुंह 
अड़ा कर कहने लगा--देखिए, में जे कहता था वह बात 
ठीक निकली न ? 

युवक--क्या तुमने हमारी सब बातें सुन ai ? 

आदमी--जी हाँ, मैं तो दरवाज़े के पास ही खड़ा था । 
देखिये, खयां का चरित्र समझना बड़ा कठिन काम है। आपको 
बातें सुनते ही वह रोने लगी, जैसे कुळ जानती ही नहीं, अभी 
नन्ही सी बच्ची है । 

युवक--परन्तु मेरे सामने ते उसकी एक भी नहीं चली। 
बह पढ़ी-लिखी है और मैं अपढ़ हूँ तो इससे क्या ? मैंने उसे 
बातें में ऐसा wast कि वह भी याद्‌ रक्खेगी | तुमने सुना, 
मैंने उसकी बातें का ऐसा जवाब दिया कि उसको अक्ल चक्कर 
खाने लग गई | 

गाद्मी--आप पढ़े-लिखे नहीं हैं ते क्या हुआ! आपको 
बुद्धि के आगे बड़े-बड़े पण्डित चकरा जाते हैं। आपके जैसा 
समभदार और बुद्धिमान आदमी ते इस शहर भर में कोई 
नहीं है | 

युवक--परन्तु वह तो मुझे मूल ही समझती है। 

आद्मी-तभी तो उसकी दुर्दशा हो रही है i 


द्‌ लक्ष्मी 


युवक--आज से तो मैंने उसके पास जाना ही छोड़ दिया 
है। गङ्गाराम से कह दे। कि मेरा बिछ्लैना बाहरवाले कमरे में उठा 
लावे | ( कुछ सोचकर ) हाँ, तुम एक काम करो कि अब तुम 
कभी यदि लक्ष्मी को देवा से बातचीत करते देखो तो भ्सट TR 
उसकी सूचना दे।। मैं स्वयं उन दोनों को उचित दण्ड दूँगा | 
तुमने सुभे लक्ष्मी के हाथ की लिखी हुई चिट्टी तो दिखाई 
परन्तु एक चिट्टी देवा के हाथ की लिखी हुई, जा लक्ष्मी के 
पास आई हो, चुरा कर ला दो । तव मैं उन दोनों की अच्छी 
ख़बर लूँगा | 

आदमी वोला-वहुत अच्छा; इस वार जो चिट्ठी देवा 
की आवेगी तो मैं उसे ला कर अवश्य दिखाऊँगा। ( कुछ 
रुक कर ) परन्तु आप लक्ष्मी से मेरा नाम मत ले दीजिएगा | 
नहीं ते देखिए, मैं गरीब आदमी हूँ, आप दोनों स्री-पुरुष 
ते फिर एक हो जायेगे आर मैं दूध की मक्खी की तरह 
निकाला जाऊँगा | 

युवक ने कहा--तुम fifara रहा | 

वह आदमी वहाँ से उठ कर चला गया। युवक भी 
कपड़े पहन कर किसी मित्र से मिलने के लिए बाहर 
चला गया | 

पाठकों को अधिक उलभन में न फँसा कर यहाँ हम इन 
लोगों का परिचय दिये देते हैं । 

युवक का नाम सुन्द्रमल था। यह मारवाड़ के एक नामी 


oo 
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शहर के एक प्रतिष्ठित सेठ मङ्गलचन्द का लड़का AT सुन्द्र- 
मल की पन्द्रह वर्ष की अवस्था में सेठ मङ्गलचन्द का देहान्त 
हे। चुका था । वड़े आदमियों के लड़के प्राय: लाड-प्यार अधिक 
होने ही के कारण विगड़ते हैं सेठ मङ्गलचन्द ने तीसरा विवाह 
किया था। दे! खियाँ बिना सन्तान के ही मर गई AT । सुन्दर- 
मल उनकी तीसरी खी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। अतएव 
वृद्धावस्था में केवल एक ही पुत्र होने के कारण सेठ मङ्गलचन्द 
सुन्दरमल को बहुत प्यार करते थे। सुन्दरमल एक दिन भी गुरु 
के पास नहीं गया और घर पर भी उसने कुछ नहीं सीखा, 
कोरा मूख रह गया । सेठ मङ्गलचन्द के मरने के वाद सुन्द्रमल 
ही उनकी सारी सम्पत्ति का मालिक हुश्रा सुन्दरमल की खी 
का नाम लक्ष्मी था। वह पढ़ी-लिखी थी। परन्तु मूर्ख के साथ 
एक पढ़ी-लिखी कन्था का अयोग्य विवाह कभी सुखदायक 
नहीं होता | इसी से यद्यपि लच्मी एक पतिब्रता युवती थी, 
At कभी स्वप्न में भी अपने पति की सेवा से विसुख नहीं 
हुई परन्तु सुन्दरमल की तरफ से उसे सुख नहीं था। ऊपर 
पाठक पढ़ ही चुके हैं कि सुन्दरमल अपनी लक्ष्मी के 
आचरण पर सन्देह करके किस प्रकार . उसका हृदय ढुखा 
आया था | $ 

सेठ मङ्गलचन्द का कुटुम्ब बहुत बड़ा नहीं at) जिस 
समय का यह हाल लिखा जाता है उस समय उस परिवार 
में सुन्दरमल,. सुन्दरमल की खी लक्ष्मी और सुन्दरमल की 

२. 
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माँ मोहिनी के भ्रतिरिक्त एक मुनीम और दो-तीन नोकर-चाकर 
भी थे। नोकरों में माँगीलाल रसोइया, जिसे लोग “माँगिया?? कह. 
कर पुकारते थे, सेठ मङ्गलचन्द के समय से ही नोकर था। 
गङ्गाराम एक माली था, जो पानी लाने ओर घर में wars 

आदि देने का काम करता था । इनके सिवा एक नौकरनी थी 
जो बत्तेन माँजती, ओर वाकी समय मोहिनी के पास बैठ 
कर गाप्प हाँकने में बिताती थी । मुनीम के विषय में आगे के 

परिच्छेद पढ़िए | 
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नोकर सदा इस वात की चेष्टा करते हैं कि मालिक उनके 
बश में आ जाय। यदि नौकर पुराना हुआ और मालिक नया, 
ते वे खूब अपने हाथ-पैर फेल्ाते हैं । बे रात-दिन यही सोचा 
करते हैं कि किस प्रकार मालिक सारा काम उन्हीं की सम्मति 
से करे | वे यह नहीं जानते कि उनमें योग्यता कितनी है परन्तु 
सम्मति सब कामों में देने के लिए तैयार रहते हैं | 

मालिक मूख हो तो मूख नोकरों की अच्छी वन आती है। 
क्योंकि जब सूख मालिक किसी वात का प्रस्ताव करता है 
तब, चाहे वह कितनी ही भद्दी बात हो, सूख नौकर बड़ी 
प्रशंसा के साथ उसका अनुमोदन करता है । परन्तु बुद्धिमान्‌ 
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भोकर ऐसा नहीं कर सकता; वह उचित को उचित और अलुः 
त्वित को अनुचित ही कहेगा। ऐसे नोकर सूख मालिक के 
यहाँ कम ठहरते हैं 

माँगिया पुराना नोकर था। सेठ सङ्गलचन्द के समय सें 
ता वह नौकर की तरह रहता था परन्तु उनके मरने के पश्चात्‌ 
बह हर एक बात में सुन्दरमल को दवाये रखता था; किन्तु 
उसके आचरण से लक्ष्मी प्रसन्न नहीं थी । उसने माँगिया की 
चोरी कई बार पकड़ी थी परन्तु पुराचा नोकर समकर मोहिनी 
ने उसे नहीं निकाला । इसका परिणाम यह तो नहीं हुआ कि 
माँगिया की चोरी करने की आदत छूट गई, हाँ यह अवश्य 
हुआ कि वह लक्ष्मी से ट्रेष करने लगा | 

मुनीम का नाम शोभाराम था । वह भी सेठ सङ्गलचन्द के 
समय से ही नोकर था | वह बड़ा विश्वासी और स्वामिभक्त था । 
घर-गृहस्थी का अच्छा प्रबन्ध करने के सिवाय वह कल्कत्ते की 
सुन्दरमल की दूकान को भी संभाल रखता था। सेठ मङ्गलचन्द 
के मरने के पश्चात्‌ यद्यपि सुन्दरमल अपढ़, अशिक्तित, ढुरा- 
चारी और कुसंगति में फंसा हुआ था परन्तु gata को बुद्धि- 
मानी से व्योपार में कुछ हानि नहीं होने पाई | सुतीम के काम 
से मोहिनी भी बहुत प्रसन्न थी। इसी से उसने व्योपार का 
सारा कार्य-भार सुनीम पर ही छोड़ TAT था | 


सुन्दरमल के एक कुटुम्बी विलासराय ये । बिलासराय 
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का काम-काज सुन्दरमल से अलग था। परन्तु वे सुन्द्रमल को 
अपने हाथ में रखने की बड़ी ही ताक में थे। कारण यह था कि 
सुन्दरमल के पास कई लाख की सम्पत्ति थी, परन्तु विल्लास- 
राय के पास उतना धन नहीं था | इससे वे चाहते थे कि 
सुन्दरमल को अपने हाथ में करके उसकी सम्पत्ति के अधिकारी 
बन बैठें। इसके लिए उन्होंने बहुत से जाल फैलाये, और उनका 
प्रयत्न सफल भी हुआ, परन्तु पाप का परिणाम बहुत ही भया- 
नक निकला। आगे चल कर पाठकों का सब बातें मालूम हेंगी। 

विलासराय की इच्छा का हाल्न ता पाठकों को मालूम ही 
ह गया, अब हम उनकी शकल-सूरत के विषय में भी घोड़ा 
बतला देना उचित समभते हैं क्योंकि शकल-सूरत से भी मनुष्यों 
की प्रकृति का बहुत कुछ पता चल जाता है। 

जिस समय की यह बात लिखी जाती है उस समय विज्ञास- 
राय की अवस्था पेंतालीस और पचास वर्ष के भीतर थी । शरीर 
का रङ्ग ऐसा काला था, जैसे अ्रफीम का आदमी के सांचे में 
ढाल कर बनाया गया हे । सूर्यास्त होने के पश्चात्‌ जब विल्लास- 
राय सफेद कुर्ता पहन कर रास्ते में चलते थे तव ऐसा मालूम 
Stat था कि ज़मीन, से डेढ़ हाथ की उँचाई पर केवल कुर्ता 
ही चला जाता है । बिना हाथ लगाये कोई यह नहीं जान सकता 


था कि उनके सस्तक पर और, कान के आस-पास बाल कहाँ ` | 


तक थे। आँखों और मुँह की बनावट ऐसी भयानक थी कि 


| 


वे डाकू ऐसे दिखाई पड़ते थे । मॉळ के स्थान पर दा-चार वाल | 


| 
| 
h 
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घास की तरह उगे हुए थे। शरीर मोटा और लम्बा तथा पेट 
निकला हुआ था। इसी आकार-प्रकार के लोग बहुत से 
अच्छे भी हैं परन्तु विलासराय उस श्रेणी में गिने जाते योग्य 
मनुष्य नहीं थे | 

लोग कहते हैं कि एक वार युवावस्था में जब विल्लासराय 
ससुराल गये थे तव गगन में बहुत सी सुन्दरी गौराङ्गी खियाँ 
उनकी घेर कर बैठ गई । बीच में वे बैठे थे । यह शोभा देख 
कर एक युवती ने मुसकुरा कर कहा था- वाह वा ! आप ते 
ऐसे भले मालूम होते हैं, जेसे गोपियों के वीच में कृष्ण |! 
उसकी बगल में एक युवती ओर वैठी थी । वह पहली से भी 
बढ़ीं-चढ़ी निकली | उसने कहा-- वहन, तुमने ठीक STAT 
नहीं दी। ये तो ऐसे भले लगते हैं जैसे कढ़ी में कायला।” यह 
सुन कर सव faat तो ज़रूर खिलखिला पड़ी होंगी, परन्तु 
विलासराय के मन की क्या दशा हुई होगी, उसे वेया परमेश्वर 
ही जानते होंगे । 

विलासराय भ्रपढ़ नहीं थे । पढ़े-लिखे थे, चतुर थे, अपने 
मतलव की सब पौराणिक कथाएं उनकी कण्ठस्थ थीं | वे अपनी 
बातों के साथ दोहे-चौापाइयों का प्रमाण भी देते जाते थे। जो 
आदमी पहले-पहल्ल उनसे मिलता था उसकी दृष्टि में बे बड़े 
ज्ञानी, दानी, धर्मात्मा, परोपकारी, सदाचारी और asa 
जँचते थे । परन्तु दे ही तीन बार की मुलाकात में वे अपना 
असली रङ्ग दिखला देते थे । दो-तीन बार के सिवा वे किसी 
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के! धोखा नहीं देते थे । यह उनमें बड़ा भारी गुण था । जैसे 
साँप को दूध पिलाने से केवल विष ही बढ़ता है, इसी 
प्रकार उत्तम-उत्तम कथाओं ओर उत्तम-उत्तम शिक्षाओं को वे 
अपनी दुष्टता की पुष्टि करने के काम में लाते थे । 


तीसरा परिच्लेद 


गर्मी को ऋतु और दोपहर का समय था। सूर्य की प्रखर 
किरणों से रेत जल रही थी । घर से बाहर निकलते ही शरीर 
WAT जाता था। हवा आग की लपट की तरह वह रही थी | 
धूप के डर से आदमी अपने-अपने घरों में छिपे बैठे थे । 

विज्ञासराय एक कोठरी में पलँँग पर लेटे थे । कांटे की 
रट्टी पर जल छिड़का जा चुका था | काँटों में से सोंधी-सोंधी 
महक निकल रही थी | महात्मा माँगीलाल रसोइया vent के 
पास ज़मीन पर बैठा था । दोनों में धीरे-धीरे इस प्रकार घर्म- 
चर्चा होने लगी-- 

विलासराय--कल सुन्दरमल और उसकी बह में क्या 
बातचीत हुईं ? ै 

लक्ष्मी और सुन्दरमल में जा विराधवार्त्ता हो गई थी, 
माँगिया ने सब विलासराय से कह सुनाई। सब कथा कह 
चुकने पर उसने इतना और भी कहा--देखिए सेठ जी, यह 
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सब मैं आप ही के लिए करता हूँ । ऐसा न हो कि आपका 
काम हवे जाय तो आप मुझे भूल जाय | 

विलासराय अब तक लक्ष्मी ओर सुन्दरमल के विरोध की 
बातें सुन कर बहुत प्रसन्न हो रहे थे हृदय में कुछ उत्तेजना 
होने से वे उठ बैठे और Afra से कहने लगे-_क्या तू 
सुको कृतन्न समझता है? तू मेरा काम कर देगा तो मैं भी 
तुझे ऐसा खुश कर दूँगा कि बस, जव तक जिम, चैन से बे- 
फिक्र बैठे खाया करो | 

यह कह कर विल्लासराय ने तकिये के नीचे से पचास रुपये 
के नोट निकाले और भंगिया के हाथ में देकर वे कहने लगे-- 
देख माँगिया, में तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ | तूने बहुत अच्छा किया 
जा सुन्दरमल भ्र इसकी खी में विरोध करा दिया | भ्व तुम 
एक काम और करे | सुन्दरमल को एकान्त में यह TAA 
कि मुनीम शाभाराम वड़ा चोर है, वह तुम्हारा कुल धन लूटे 
लिये जा रहा है। सुन्दरमल से शोभाराम का विरोध होने से 
हमारा काम जल्दी सिद्ध होगा । तुम सुन्दरमल को समभा 
कि बह सब कामों में मेरी सम्मति लिया करे। मैं सच कहता 
हूँ, यदि तुम मेरा काम कर दोग तो में तुम्हें खुश कर दूँगा । 
अवसर मिलने पर तुम सुन्दरमल की माँ से भी मेरी बड़ाई 
करना | | 

साँगिया- लक्ष्मी बड़ी दुष्ट है। वह मुझे देख कर बहुत जला 
करती है । मैंने उसे दण्ड देकर भ्रपना हृदय थोड़ा-सा शीतल 
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किया है । सुन्दरमल का देवा से भी विरोध हो जायगा। 
अब शोभाराम की भी दाल न गलेगी, और मोहिनी का सी 
आप पर विश्वास हो जायगा। आप देखते जाइए, मैं क्या-क्या 
करता हूँ । 

विलासराय ने माँगियां को पीठ पर हाथ फेर कर कहा-- 
अच्छा, अच्छा, तू बड़ा चतुर है। में तुझे खुश कर दूँगा | 
आज शोम को सुन्दरमल को लेकर तुम मेरे यहाँ आना | 

“बहुत अच्छा” कह कर माँगिया वहाँ से चला गया। 


उसके जाते के पश्चात्‌ विलासराय आप ही आप धीरे-धीरे 


कहने लगे-देखो, कैसा GE है | सेठ मङ्गलचन्ड ने इसे द्या 
करके अपने यहाँ नोकर WET श्रौर अब यह उन्हीं के कुटुम्ब 
का नाश कर रहा है | परन्तु वेचारा अपना तो भला ही कर 
रहा है | इसके द्वारा हमारा बहुत-सा काम सिद्ध होगा, 
इत्यादि 

माँगिया विलासराय के पास से उठ कर सुन्दरमल के पास 
गया | सुन्दरमल अपनी कोठरी में अकेला ही पलंग पर लेटा 
हुआ था। माँगिया उसके सिरहाने की ओर बैठ कर कहने 
लगा--कुवरजी, आज सेठ विज्ञासरायजी ने शाम के वक्त 
आपको बुलाया है | वेआपसे कोई बात कहना चाहते हैं | 

सुन्दरमल ने हेस कर कहा--कोनसी बात है जिसे वे यहाँ 
आकर नहीं कह सकते! शाम को तो मैं बगीचे जाऊँगा | उनसे 
“कह देना कि' जो कुछ कहना हो, यहीं आकर कह जायं | 


| 
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माँगिया कहने लगा--आप ऐसा न कहिए, सेठ विलास- 
रायजी से आपको मिलना ही चाहिए । वे आपके बड़े शुभचिन्तक 
हैं। वे आपकी बुद्धि की बड़ी सराहना किया करते हैं। आपके 
घर में आज-कल बड़ी गड़बड़ मची हुई है। इसी सम्वन्ध में वे कुछ 
गुप्त बाते आपसे कहना चाहते हैं। उन्हें सुन लेने ही में आपका 
लाभ है | आप कुछ अपने घर की भी फिक्र Tea कीजिए। 
अपनी खी का चरित्र आप देख ही चुके हैं; सुनीम शोभाराम 
भी विश्वास के योग्य आदमी नहीं | 


सुन्दरमल ने पूछा--क्यों , सुनीम शोभाराम ने क्या किया 2 

दूसरी ओर मुँह फेर कर माँगिया कहने लगा--कुंवरजी 
मैं इस बीच में नहीं पड़ें गा। मुनीमजी जानें और आप जानें। 
विल्ञासरायजी इसी विषय में आपसे कुछ कहना चाहते हैं सो 
जाकर सुन लीजिएगा | 


सनीम शोभाराम के विषय मं एक नई बात सुनने का 
उत्कण्ठा सुन्द्रमल के हृदय में पेदा हा गई। उसने शाम का 
विलासराय से मिलने की प्रतिज्ञा करके माँगिया से कहा-- 
अच्छा, HA तुम जाओ | मैं सेऊँगा | 

माँगिया वहाँ से उठकर चल्ला गया । यह ast आदमी है 
जा पहले परिच्छेद मेँ लक्ष्मी के दरवाज़े के पास खड़ा होकर 
युवक-युवती Al ae सुन रहा था | 

माँगिया बड़ा धूत आदमी था। अपने मतलब को बातें वह 
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सदा सोचता रहता था। वह विज्ञासराय को खुश करके कुछ 
रुपया ठगने की ताक में था | 

सुन्दरमल शाम क वक्त विलासराय के पास गया। 
बिल्लासराय ने बड़े प्रेम से उसे पास बैठाया। उस समय जो 
नोकर-चाकर वहाँ बैठे थे वे सब इशारा पाते ही खसक गये | 
एकान्त स्थान पाकर विलासराय कहने लगे-- 

बेटा सुन्दरमल ! तुम्हारे पिता हमारा कितना आदर करते 
थे यह तुम जानते ही हो। उन्होंने मरने के समय मुझसे 
कहा था कि सुन्दरमल बालक है, उसको सव तरह से सँभाल 
रखना । मैं उनकी बात को अ्रक्षर-श्रक्तर याद किये हुए हूँ ! 
मैं रात-दिन तुम्हारी भलाई ही की बात सोचा करता हूँ । 
परन्तु मुनीम शाभाराम तुम्हारे धन पर अपना ही अधिकार 
जमाये रखना चाहता है | उसने तुम लोगों को विल्कुल दवा 
ar है | तुम जो चाहते हा वह नहीं होता; परन्तु बह जो 
चाहता हैं सा तत्कांल हो जाता है । वह है ते तुम्हारा नौकर 
परन्तु तुम्हारा मालिक वना रहता है तुमसे न तो कुछ सम्मति 
लेता है, न तुम्हें आमदनी या घाटे का हिसाव समभाता है | 
तुम्हारे धन से उसने अपना घर भर लिया। देखो, उसका लड़का 
तुमसे भी अधिक ठाट-वाट से रहता है | मुझसे यह सब देखा 
नहीं जाता । मैं जब तुम्हारे पिता की बात याद करता र 
तब मुझसे रहा नहीं जाता। तुम्हारी भलाई की बात तुमको 
समका देना मैं अपना क्त्य समभता हूँ । तुम मुझे सब तरह 
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से अपना शुभचिन्तक समभो । यदि तुम मेरी सम्मति के 
नुसार चलोगे ता तुम्हारा वड़ा कल्याण होगा। अब तुम 
अपना काम सँभालने योग्य हुए FT| सीधे-सादे ad रहने 
से अब काम adi चलेगा । सुनीम चाहता है कि तुम मूख 
बने रहो, जिससे वह धन लूट-लूट कर अपना घर भरे । 
सुनीम gaat काम-काज न सिखाबे ते मेरे पास आया 
करो, में तुमको पढ़ा-लिखा कर काम-काज में पक्का कर दूँगा। ` 
सुनते हा न ? 

अब तक सुन्दरमल सिर नीचा किये हुए विलासराय की 
बातें सुन रहा था | उनकी बात समाप्त होते ही उसने सिर 
उठाया और कहा--अव आप जैसा कहेंगे में वैसा ही 
करूँगा | सुभे भी इस वात की बड़ी चिन्ता लगी रहती हैं कि 
सुनीम मुझसे पूछ कर व्यापार का काम क्यों नहीं करता । 
अब में समभ गया कि वह सुभे ठण के बरावर भी “नहीं 
समक्ता । परन्तु मेरी मा उससे बहुत प्रसन्न है। इसी से में 
कुछ बाल नहीं सकता | हाँ, आप उसको कुछ चोरी पकड़ 
दें ता मैं मा को समभा-बुका कर उसे निकलवा दूँ । 

विलासराय सुन्दरमल की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहने 
लगे--बेटा, तू बड़ा बुद्धिमान है। मैं तुम्हारी बुद्धि देख कर 
बहुत खुश हुआ | अब से तुम सव काम हमारी सम्मति से 
किया करो । देखे, मैं शोभाराम का हटा कर तुमको! मालिक 
बना देता हूँ कि नहीं |. तुम हमसे प्रति दिन. मिला करो | 
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मैंने ते तुम्हारी बैठक में आना ही छोड़ wand, परन्तु तुम्हारे 
लाभ के लिए अब आना ही पड़ेगा । 

सुन्दरमल ने कहा--अब आप निय मुझे कुछ काम 
सिखा दिया at) मैं सव काम आपकी ही सम्मति से करूंगा | 


यह कह कर सुन्दरमल वहाँ से चला गया | 


— ee 
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सुन्दरमल के हृदय पर अपना प्रभाव जमा कर विलास राय 
बहुत प्रसन्न हुए । HI वे रोज़ सुन्दरमल को बुला कर उपदेश 
देने लगे। उनका मकान भी पास हदी था, इसलिए वे सुन्द्रमल 
की बैठक में भी बैठने-उठने लगे । धीरे-धीरे उन्होंने लालच 
देकर सुन्दरमल के सब नोकरों को वश में कर लिया | सभी 
विलासराय के आज्ञानुसार चलने छगे। इतना ही नहीं, वहिक 
उन्हाने सुन्दरमल के सखा-साथियोां को भी अपने हाथ में 
कर लिया | किसी के लिए कपड़े बनवा दिये, किसी के लिए जूते 
ख़रीद दिये अर किसी को कुछ रुपये दे दिये। मतलब यह कि 
सुन्दरमल के सब साथी विलासराय को aT के समान 
मानने लगे । 


अब वात-बात में मुनीम और सुन्दरमल का भूगड़ा होने 
लगा | सुन्दरमल की हठ के आगे मुनीम काई भी काम नहीं 
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कर सकता atl एक दिन मुनीम ने nel कर मोहिनी 
के पास जाकर कहा कि सेठानीजी, अब मुझसे आपका 
काम नहीं हा सकता | विलासराय ने सुन्द्रमल Al बहका 
रक्खा है। वह वात-वात में मुभे झूठा ओर चोर कहता रहता 
है | अब आप अपना काम संभालिए ओर मुझे छुट्टी दीजिए। 
मैंने सेठ मङ्गलचन्दजी के समय से आज तक लाखों का लेन- 
देन अपने हाथ से किया है। wa तक एक पाई के लिए भी 
मुझ पर सन्देह नहीं क्रिया गया | परन्तु अब में देखता हुँ कि 
मेरा विश्वास नहीं रहा | 

सेठानी ने हॅस कर कहा--शाभारामजी, सुन्दरमल 
लड़का है। उसकी बातों पर ध्यान देना ठीक नहीं | तुम जाकर 
अपना काम करो। मैं सुन्दरमल को बुला कर समभा दूंगी । 
जब तक मैं तुम्हारा विश्वास करती हूँ तब तक तुम किसी की 
बात पर कानन दा। विलासराय को में अच्छी तरह जानती हूँ । 
लडाई-भगड़ा लगाकर तमाशा देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता हवै। 

सेठानी से अआशवासन-वाक्य पाकर सुनीम फिर अपना 
काम करने लगा | 

शाम को जब सुन्दरमल भोजन करने के लिए भीतर गया 
तब मोहिनी ने उसे बुला कर कहा-बेटा, मुनीम से आज 
तुम्हारी क्या खटपट हो गई ? सुन्दरमल ने उत्तेजित होकर 
कहा-मा, सुनीम चोर है | हमारा सारा धन उठाये जा रहा 
a) तुम ते भीतर बैठी रहती हो। तुम्हें ता किसी बात 
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की कुछ खबर है नहीं। सुनीम एक रुपये की चीज़ लाता है 
तो चार रुपये लिख देता है। ऐसी लूट से भल्ला अपना घन 
केसे बचेगा ! 

आज पहले-पहल, सुन्दरमल के मुह से ऐसी बातें झुन- 
कर मोहिनी हसने लगी | उसने कहा--बेटा, भगवान्‌ जो 
तुम्हें बुद्धि देता और तुम स्वयं अपना काम-काज देखने लगते 
तो मुझे चिन्ता ही किस बात की थी । परन्तु शोभाराम बह 
विश्वासी आदमी है। ऐसा मुनीम मिलना कठिन ह! छस पर 
तुम कभी एक पाई का भौ सन्देह न करो । सब नौकरों के 
साथ एक-सा वर्ताव करना ठीक नहीं । शोभाराम यद्यपि 
अपना नोकर है परन्तु वह कड़ी बातें नहीं सह सकता | 
इसलिए जो बात तुम्हारी समक में न आवे उसे मुलायसियत 
से पूछ लो । बिना समभे-वूझे किसी को झूठा, चोर बताना 
ठीक नहीं । 

सुन्दरमल ने अभिमान में भर कर कहा--मा, अब सुभे 
विललासरायजी हिसाव-किताव सिखा रहे हैं। थोड़े ही दिनों 
में में gata की पोल प्रत्यक्ष करके दिखा दूँगा | 

सुन्दरमल को मोहिनी मूख समझती थी। इससे वह 
हसने लगी | 

सुन्दरमल ने फिर कहा--मा, हसती क्यों है ? क्या मैं 
झूठ कह रहा हूँ ! 

मोहिनी ने कहा--बेटा,तुम हिसाब-किताव सीख कर अपना 
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काम-काज देखे, यह तो मेरे लिए सबसे बढ़कर प्रसन्नता को 
बात है। परन्तु विज्ञासराय के चंगुल में फंस कर तुम सुखी 
नहों रह सकते। 

सुन्दरमल्न ने पूछा--क्‍यों मा ? 

मोहिनी ने उत्तर दिया--विलासराय बड़े चालाक ग्रादमी 
हैं । अपने मतलब के आगे वे दूसरे की हानि नहीं समझते | 
तुम्हारे पिता मरते समय मुझसे कह गये थे कि सुन्दरमल 
बालक है। इसे विज्ञासराय के वश में न होने देना। तुम्हारे 
पिता विलासराय को वड़ा धूत, छली और लवार समकते थे। 
सो बेटा, तुम विज्ञासराय की सङ्गति छोड़ दे।। मैं तुम्हारे लिए 
एक गुरु बुला दूँगी | उससे तुम अपने काम-काज भर के लिए 
लिखना-पढ़ना सीख लो । 

सुन्दरमल ने कहा -मा, वे मेरी बड़ो भलाई चाहते हैं । 
मैं at अब सब काम उन्हीं की सम्मति से करूंगा | 

मोहिनी ने लम्बी साँस खाच कर कहा-इससे तो 
तुम्हारा मूख ही रहना अच्छा था | 

सुन्दरमल ने मा की वात का कुछ जवाब नहीं दिया। 
भाजन करके वह बाहर आ गया | 

सुन्दरमल और मोदिनी सें जो बातचोत हुई थी वह 
सब विलासराय को, सुन्दरमल के नोकरों से, मालूम हो गई | 


——— 
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विल्लासराय ने युवावस्था में बहुत सी feat के सतीत्व की 
परीक्षा की थी | उनमें धायी नाम की एक विधवा ने अपने सती- 
धर्म का अच्छा परिचय दिया था। घायो से उस समय भी 
विलास राय की मित्रता थी और वह उनकी दूती का काम 
करती थी । 

सुन्दरमल और उसके सब नोकर-चाकर ते विलासराय 
के वश में आ ही चुके थे, केबल मुनीम श्रौर मोहिनी का अभी 
वे नहीं फँसा सके थे । इन दोनों में से मोहिनी का वश में 
करना ही वे अधिक आवश्यक aad थे । इसलिए उन्होंने 
सब नोकरें से कह दिया कि मोहिनी के सामने हमारी बड़ाई 
किया करो। बस,'कहने की देर थी, मोदिनी के सामने विलास- 
राय की प्रशंसा की झड़ी लग गई | कोई कहता कि, विज्ञास- 
रायजी सुन्दरमल को बड़ी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। दूसरा बाल 
उठता, विल्लासरायजी इस परिवार की बड़ी भलाई चाहते हैं । 
तीसरा कहने लगता, विल्लासरायजी बड़ ही धर्मात्मा श्रादमी 
हैं । सुन्दरमल को वे पढ़ा-लिखा कर जल्दी ही पक्का कर देंगे | 
इसी प्रकार की बाते अब राज़ मोहिनी के सामने नोकरों के 
मुंह से सुनाई देने लगां | नोकरों की सुट्टी विलासराय ने रुपये 
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से गर्म कर दी थी। इसी से वे उनकी कीत्ति के फावारे छोड़ रहे 
थे । प्रति दिन सुनते-सुनते मोहिनी की मति-गति भी बदलने 
लगी। अव वह भी विलासराय की बड़ाई सुन कर अपने सुन्दर- 
मल के सुन्दर भविष्य की आशा करने लगी | 

इस काम में विल्लासराय का थायो से बड़ी सहायता मिली | 
वह प्रति दिन मोद्विनी के पास आती, और विलासराय की 
प्रशंसा का कुछ न कुछ मन्त्र ज़रूर उसके कान में फूँक जाती थी। 

पहले परिच्छेद की घटना को पाठक भूले न होंगे। उस 
दिन से सुन्दरमल लक्ष्मी के कमरे में नहीं गया । वह दूसरे 
कमरे में सोने और रहने लगा | मोहिनी ने एक दिन उससे 
इसका कारण पृछा ते वह बिना कुछ उत्तर दिये ही बाहर 
चला गया । मोहिनी ने अनुमान किया कि खी-पुरुष में कुछ 
खटपट हो गई होगी | दो-चार दिन में फिर एक हो जायेगे | 

धायी को विल्लासराय ने समभा-बुझा कर पक्का कर दिया 
gt | एक दिन वह मोहिनी से एकान्त में कहने लगी - तुमने 
कभी यह भी सोचा है कि सुन्दरमल अब लक्ष्मी के पास क्यों 
नहीं जाता | 

मोहिनी ने कहा--आपस में कुछ खटपट हो गई होगी, 
अपने आप निपटारा कर लेंगे | 

धायो बोली--तव ते तुम कुछ नहीं जानतीं। पर सुके 
क्या ज़रूरत पड़ी है जो इस बीच में पड़े, । बड़े घरों को बड़ी 
बातें होती हैं । मैं कुळ नहीं बोलंगी । 

ड द 
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मोहिनी ने अब ज़रा:ध्यान देकर पूछा--कुछ कहो ते 
सही, क्या बात है? किस कारण से दोनों में विरोध हो 
गया है ? 

धायी ने कुछ खिन्न मन से कहा--मुझसे न कहलाओ | 
भगवान्‌ सबका लाज-परदा SH रहें ते अच्छी बात है। 
किसी की निन्दा करने में अपने का क्या लाभ है? वे जाने 
उनका करंतव जाने | बड़े घर की बहू-बेटी को बहुत संभल 
कर चलना चाहिए । 

अब मोहिनी के कान खड़े हो गये | उसने आग्रह करके 
पूछा--धायी, ATH-ATH वताओ | वातां में मुझे उभा 
मत | क्या तुमने कोई अनुचित बात देखी या सुनी है ? 

घायी बोली-जब तुम हठ करके पूछती हो ता साफ- 
साफ कहना ही पड़ेगा | बात यह है कि तुम्हारी लक्षमी से 
ओर शोभाराम से गुप्त प्रेम है। एक दिन दोनों का रहस्य 
सुन्दरमल ने अपनी आँखों देख लिया है। इसी से उसने 
लक्ष्मी से सम्बन्ध छोड़ दिया । देखे, मैंने तुम्हारे आग्रह करने 
पर यह बात कही है, नहीं तो ae किसी की इज्ज़त लेने का 
क्या प्रयोजन था ? 

घायी की. बातें सुन कर मोहिनी भोंचक सी खड़ी रह गई। 


उसे लक्ष्मी के विषय में ऐसी बात सुनने की खप्न में भी आशा 


नहीं थी | उसने पृछा--तुमका यह बात कैसे मालूम हुई ? 
थायी ने कहा--मैंने यह बात देवा की मा से सुनी थी । 
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उसने BA शपथ धरा दी थी कि किसी से कहना मत, सो 
मैं क्या किसी से कहती हूँ । मैंने ता केवल तुमसे यह बात 
चलाई है । 1 

घायी की बात सुन कर मोहिनी पर वजु-सा गिरा | वह 
अवाक्‌ रह गई। तो क्या लक्ष्मी कुलटा है ? क्या सुनीम झा 
चाल-चलन खराव है ? यही प्रश्‍न उसके हृदय सें बारवार 
डठने लगे ।-मोहिनी को इस तरह शोक में डुबा कर घायी 
चली गई | 
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लक्ष्मी कई दिनों से उदास रहती थी । जब से सुन्दरमल्ल 
उसे लात मार कर चला गया तभी से उसको चांद, सूख, 
प्यास और मन की शान्ति न जाने कहाँ चली गई। वह 
रात-दिन उदास रहने लगी | कई बार मोहिनी ने भी इसका 
कारण पृछा परन्तु लक्ष्मी ने कुछ नहीं बताया। बेचारी रात-दिनि 
भीतर ही भीतर घुलकर काँटा हो गई। उस दिन से उसे किसी 
ने हँसते नहीं देखा | 

धायी की बातें पर मोदिनी को विश्वास St गया । उसने 
समभा कि इसी कारण सुन्दरमल अब लक्ष्मी के पास नहां 
गाता-जाता | अब मोहिनी भी लच्मी का वात-त्रात सें सताने 
लगी। कभी कहती कि “तुमने मेरे कुल में कलङ्क लगा दिया |” 


gS लक्ष्मी 


राय के लिए ते वह नववयस्का ही थी। धायी चिट्ठी लेकर 
सोधे मोहिनी के पास चली गई | sa समय मोहिनी अकेली 
बैठो थी। धायी ने उसके हाथ में चिट्टी देकर कहा-लो, अपनी 
हू की करतूत देखे | 

मादिनी कुछ पढ़ना-लिखना जानती है । उसने चिट्ठी कोः 
पढ़ा | चिट्ठी में लिखा था-- 

““मेरी प्यारी 

मैं आज नहीं आऊँगा, क्योकि मुझे कई ज़रूरी काम हैं। 
एक पुस्तक भेजता हूँ, इसे पढ़ना | बड़ी अच्छी पुस्तक है | 

तुम्हारा प्यारा: 
देवशङ्कुर |? 

मोहिनी जब चिट्टी पढ़ चुकी तब धायी कहने लगी 
देखा ! बड़े घर की वहू का यह चरित्र है | देवा जो तुम्हारे घर 
राज़ भ्राता है उसका लक्ष्मी से गुप्त प्रेम है । सबके सामने तो 
वे दोनों भाई-बहन बने रहते हैं, परन्तु चिट्टी में वे अपने को 
छिपा नहीं सकते | देखो वह प्रारम्भ में तो लिखता है, “मेरी 
प्यारी? Bie अन्त में लिखता है 'तुम्हारा प्यारा |? इन प्यारा- 
प्यारी के करतब से तुम्हारे कुल में कलङ्क लग जायगा | 

पत्र पढ़ कर और उसकी व्याख्या सुन कर ते मोहिनी के 
बदन में आग लग गई । उसका मुँह क्रोध से लाल हो गया | 
उसने उसी समय ज़ोर से पुकारा--बहू 

बह लक्ष्मी अपने कमरे में बेठी एक पुस्तक पढ़ रही थी | 


3) 


_ sa 
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मोहिनी की पुकार सुन कर वह पुस्तक बन्द करके उसके पास 
चली आई | मोहिनी के कमरे में पेर रखते ही उसकी लाल- 
लाल आँखें और ऋषध-पूर्ण मुख देख कर लक्ष्मी डर गई। “न 
जाने आज क्या विपत्ति आवेगी? इस आशङ्का से उसका हृदय/ 
उथल-पुथल करने लगा। 

कमरे में लक्ष्मी के प्रवेश करते ही मोहिनी ने गरज कर _ 
कहा-_क्योंरी, तू इस ङुल में कलङ्क लगाने के लिए यहाँ 
आई है? 

लक्ष्मी ने कहा--मैंने क्या अपराध किया है ? आप कई 
feat से ऐसी-ऐसी बातें कह रही हैं, परन्तु मेरी समक में 
नहीं आता कि मैंने क्या अनर्थ कर डाला है | 

मोदिनी ने दांत पीस कर कहा--ग्रनर्थ ! अभी तू पूछती 
है कि क्या अनर्थ कर डाला ! तू ऐसी अभागिनी है कि जिस 
घर में पैर रखती है उसका सत्यानाश हो जाता है । आते ही 
ते तू सुन्दर के बाप को खा गई, भ्रब सुन्दर भी तेरे ही कुल- 
क्षण से घर में पैर नहीं रखता । मेरे कम का दोष हे जो तेरी 
जैसी डाकिनी मेरे घर में आई | 3 

मेहिनी का वञ्त्रवाक्य सुन कर लक्ष्मी सहम गई। उसके 
मुंह से सहसा कुछ बात नहीं निकली | इतने से मोहिनी फिर 
विष उगलने लगी । उसने कहा--देख, यह चिट्ठी तेरे पास 
आई थी कि नहीं ? 

लक्ष्मी ने डरते-डरते कहा--हाँ, Gage ने यह चिट्टी 
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मेरे पास भेजी थी । परन्तु देवशङ्कर का तो आप जानती ही 
हैं । बह मेरा भाई है । मुझसे मिलने कभी-कभी यहाँ आया 
करता है और मैं उससे पढ़ने के लिए पुस्तकें Herat करती हूँ । 
इसमें तो कोइ ऐसी वात नहीं है जिससे आपको इतना क्रोध 
चढ़ आया | द 
मोहिनी सिंहनी के समान आँखें निकाल कर कहते 
लगी-देबशङ्कर तेरा भाई है कि तेरा प्यारा! अब तक मैं 
नहीं जानती थी कि टट्टी की ओट में शिकार खेला जा रहा 
है । दिखाने के लिए भाई-बहन बने हैं । भला बता तो सही, 
यह प्यारा-प्यारी क्या लिखा है 2 
अपने आचरण पर दोष लगता देख कर लक्ष्मी का हृदय 
कम्पित हो रहा था । उसने पत्र लेकर कहा--इस में प्यारी के 
आगे “बहन? और प्यांरा के आगे “भाई” शब्द रवर से 
मिटा दिया गया है। 
सोहिनी ने लक्ष्मी के हाथ से पत्र छीन कर कहा--चल, 
तू सुझे धोखा नहीं दे सकती । देख, आज ही मैं तेरे प्यारे की 
' ख़बर लेती हूँ । ओर भला यह तो वता कि मुनीम से तेरा 
क्या सम्बन्ध है ? 
सोहिनी की इन बातों से लक्ष्मी का मूच्छा आ गई | वह 
धरती पर गिर पड़ी | 
घायी ने कहा--देखा ! कई खुल गई al जब सब वात 
प्रकट ST MS तब डर के मारे बेहोश हे! गई | 


DS 
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क्रोध के मारे मोहिनी का चित्त बहुत wma हो गया 
था । उसी समय माँगिया उस कमरे में आ गया । मोहिनी ने 
कहा-माँगिया, सुनीम को तो बुला ला। _ 

मोहिनी ने धायी को बिदा feat | वह वहाँ से उठ कर 
विज्ञासराय के पास गई, ओर अपनी सफलता की बातें उन्हे 
कह सुनाई | 
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gata को बुलाने के लिए माँगिया बाहर आया । - बाहर 
उसे पहले ही विल्लासराय मिले । भीतर का सारा हाल अभी 
घायी उनसे कह कर गई थी | अतएव विल्ासराय ने माँगिया 
को देखते ही पूछा--क्यों, क्या हाल है ? माँगिया ने कहा-- 
सुनीम पर आफत आइ है । सेठानीजी उनका बुला रही हे | 


| 
Seca लच्मी के मामले में आज उनकी पेशी है । 
{ 


विलासराय ने कहा--अभी मुनीम को मत ले. जाओ | 
जाकर कह दो कि मुनीम काम से कहीं बाहर गया हे। अभी 
रंग अच्छी तरह नहीं चढ़ा है। धक्का ऐसा मारना चाहिए कि 
सुनीम संभल AAA | अभी ते तुम जाकर सुन्दर का AT से 
कहो कि एक बार मैं उनसे कुछ बातचीत किया चाहता हूँ | 

माँगिया भीतर चला गया | उसने मोदिनी से कहा कि 
मुनीम तो कहाँ बाहर गये हैं। आने पर बुला लाऊँगा | 
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विल्लासरायजी आपसे कुछ बातचीत किया चाहते हैं। आप 
कहें तो उनकी बुला लाऊं। 

मोहिनी उस समय क्रोध में थो। उसने श्रनिच्छापुर्वक 
कह!-जाकर पूछ आ कि क्या बात कहना चाहते हैं। मुभे 
उनसे किसी बात में सम्मति नहीं लेनी है। माँगिया ने मामला 
बिगड़ता देख कर कहा-सेठानीजी, विलासराय तो तुम्हारे 
बड़ें शुभचिन्तक हैं । देखो, वे सुन्दरमल को बड़ी अच्छी शिक्षा 
दे रहे हैं। बही सुन्दरमल ते है जे बुरे आदमियों के साथ 
घूमा करता था । कोई जानता ही नहीं था कि यह भी किसी 
सेठ का लड़का है। परन्तु अब विलासरायजी के समकाने- 
बुझाने से राह पर श्रा गया ओर अपने घर का काम-काज देखने 
लगा है। विलासरायजी अपनी भलाई की ही बात कहेंगे | 
उसे सुन लेने में आपका कुळ न कुछ लाभ ही होगा । 

यदि किसी स्री का कृपापात्र बनना हो ता उसके लड़के 
को प्यार करना चाहिए | विलासराय सुन्दरमल पर असीम 
. प्रेम प्रकट करते थे। उठते-बैठते, खाते-पीते, रात-दिन वे उसे कुछ 
न कुछ समझाया ही करते थे और समभाते भी क्या थे ? 
बस, यही कि नोकरों का विशवास न करो, अपने इच्छा- 
नुसार काम करो, स्त्रियां का विश्वास मत करो, मेरे सिवा 
र किसी के साथ मत रहो, नहीं ते कोई तुम्हें ठग लेगा; 
सदा मेरी बात माना करो, मैं जो-जो बातें तुमसे कहता हूँ, 
कोई पूछे ता उससे मत कहना । मुझसे बढ़ कर तुम्हारा भलां 


क 
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चाइनेवाला अब इस संसार में काई नहीं है, इत्यादि । 
मोहिनी प्रतिदिन नौकरों तथा धायी के मुख से विलासराय 
की प्रेमप्रकृति की कहानी सुना करती थी। जिधर देखो 
उधर ही नैकर-चाकर ग्र Bea लेग भी, जो विलासराय के 
कृपापात्र थे, यही घोषणा करते थे कि सुन्द्रमल विल्लासराय की 
संगति से सुधर रहा है । अपने पुत्र की प्रशंसा सुन कर किस 
माता को हर्ष न होगा ? सुन्दरमल का पहले लोग मूखे कहते थे 
परन्तु अब सब उसकी बुद्धि की सराहना करने AT! किसकी 
कृपा से ऐसा परिवर्तन ह गया ? जब मोहिनी यह सोचती तब 
विलासराय के लिए उसके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हा जाती। 
एक तरफ उसके हृदय में ऐसा नया भाव उत्पन्न हो रहा था, 
दूसरी तरफ पहले ही से यह भाव विद्यमान था कि विलास- 
राय व्यभिचारी, झूठे, लबार और कपटी हैं। इसी कारण 
मोाडिनी विलासराय से घृणा करती थो । परन्तु माँगिया को 
बातों से कुछ श्रद्धा अधिक बढ़ गई | इसलिए उसने विलासराय 
को भीतर लाने के लिए माँगिया को भेजा | 

विल्लासराय माँगिया की प्रतीक्षा में खड़े थे । माँगिया ने 
आकर संक्षेप से अपनी और मोहिनी की बातों का सारांश 
सुना कर कहा कि चलिये, आपको सेठानीजी भीतर बुलाती at 
विज्ञासराय तो यह चाहते ही थे। आगे-आगे माँगिया 
और पीछे पीछे विलासराय झट मोहिनी के कमरे में जा पहुँचे | 
मोहिनी ने उनके बैठने के लिए पहले ही से चटाई Psat दी 
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थो | विलासराय चटाई पर बैठ गये | मेदिनी घूँघट काढ़े कुछ 
दूर पर दीवार से सट कर बेठी थी | कई क्षण तक दोनों चुप 
रहे । फिर विलासराय कहने लगे--वहुत दिनों से मेरे मत में 
यह अभिलाषा थी कि एक वार तुमसे कुछ कहूँ | परन्तु 
कभी ऐसा अवसर न मिला कि मैं तुम्हारे सामने आता । मैं 
` तुम्हारे हित की ही बात कहना चाहता हूँ । यदि तुम्हें बुरी न 
लगे तो HE | 

मोहिनी के Jae के अन्दर से आवाज़ आई कि हित की 
वात भी किसी को बुरी लगती है ? आप कहिये, में ध्यान से 
सुनती हूँ । 

विल्लासराय कहने लगे-देखो, सङ्गलचन्द मेरा बड़ा 
सम्मान करते थे । वे प्राय: सब कामों में मेरी सम्मति लिया 
करते थे, परन्तु जब से उनका देहान्त हुआ र उनकी 
सम्पत्ति का मालिक शोभाराम हुआ तब से हमने विल्कुल 
सम्बन्ध ही छोड़ दिया । यद्यपि मुझे वीच में पड़ने की ज़रूरत 
नहीं थी परन्तु यदि अपने कुटुम्ब की कुछ हीनता हो जाय तो 
सुभे इस वात से बड़ी AS आती है । मङ्गलचन्द के मरने के 
पश्चात्‌ शोभाराम ही मालिक बन बैठा | सुन्दरमल की नौकर 
के बराबर भी इज्ज़त नहीं रह गई। शहर के बहुत से अपने 
हित-मित्र मिलते हैं तो मुझे aga ही लज्जित किया करते हैं 
कि तुम्हारे देखते-देखते सुन्दरमल बिगड़ा जा रहा है। शोभा- 
राम चाहता है कि सुन्दरमल कहीं होशियार न हो जाय, नहीं 
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तो उससे सब अधिकार छीन लेगा। इसी मतलब से उसने 
सुन्दरमल के साथ बहुत से ऐसे आदमी लगा दिये थे जो रात- 
दिन उसे बुराई ही की ओर ले जाते थे। भला, मुझसे यह 
बात कैसे देखी जा सकती थी । हमारा पौत्र इस प्रकार बिगड़े 


तो इसमें हमारी ही हँसी तो है । इधर मैंने सुन्दरमल का समभा - 


GA कर ठाक कर दिया ₹। अब वह अपना काम-काज्‌ 


संभालने योग्य हो रहा है। शोभाराम देखने ही में साधू-सा \ 


मालूम होता है, पर है बड़ा कपटी | उसका चाल-चलन बहुत 
ख़राब है। शहर-भर में उसकी निन्दा दो रही है परन्तु अपने 
डर से कोई कुछ वोलता adi) परन्तु कब तक किस-किस 
का मुँह पकड़ते फिरेंगे । नंगे-लुच्चे कुछ न कुछ कलङ्क लगाया 
ही करते हैं। खैर, चाल-चलन ही ख़राब होता तब THAT 
साध्य था, परन्तु वह तुम्हारा धन भी तो लूटे जा रहा है। एक 
= he As : > 
रुपये की चीज़ बाज़ार से आती है ते उसको चार लिख लेता है | 


उसमें भी आधी चीज़ ता यहाँ आती है और आधी उसके घर चली. 


जाती है | उसके घर का ठाटबाट देखे, जिस घर में पहले चूहे 
भी नहीं जाते थे वही घर अब नौकर-चाकरों से गूँज रहा है। 
उसका लड़का सुन्दरमल से भी बढ़िया-बढ़िया कपड़े ओर 
गहने पहनता है। यह सब तुम्हारे ही धन की महिमा तो 21 

इतना कह कर विल्लासराय थोड़ा रुक गये | वे जानना 
चाहते थे कि मेरी बातें मोहिनी को अच्छी लगती हैँ या नहीं। 


मोहिनी उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी । विल्लासराय ` 


\ 
: 


३६ लक्ष्मी 


के चुप हो जाने पर उसने कहा--में तो शाभाराम को बहुत 
सच्चा आर विश्वासी आदमी समझती थी | 

विलासराय कहने लगे---यही तो धोखे की बात है | देखने 
में ता बह बड़ा महात्मा मालूम होता है परन्तु पेट में ऐसी छुरी 
रखता है कि जिसके मारने से बचना असम्भव हो जाता हे | 
ऐसे आदमी वड़े भयानक होते हैं। इनसे बहुत सावधान 
रहना चाहिए | 

इतना कह कर विलासराय ने अपनी जेब से कागज़ के दो 
टुकड़े निकाले | उनका जोड़ कर उन्होंने मोहिनी के आगे रख 
दिया और कहा--इसे पढ़ AT | देखे, यह शोभाराम के हाथ की 
लिखावट है। इसमें लिखा है कि “मैं तुमको एक लाख रूपये 
दूँगा बहुत दिन की बात है कि शोभारास ने एक चिट्ठी 
अपने ससुर के नाम लिख कर गङ्गाराम को दी थी | गङ्गाराम वह 
चिट्ठी लेकर उसके ससुर को देने जा रहा था । सुभे उस चिट्टो 
पर कुछ सन्देह हुआ। इसलिए मैंने उसे लेकर खोला और पढ़ा तो 
शोभाराम पर इतना क्रोध चढ़ आया कि यदि उस समय वह 
मेरे पास खड़ा होता तो मैं ज़रूर उसे मारता | Fag सें लिखा 
था कि, “एक दूकान खोल लो, रुपया मैं दूँगा । जो लाभ 
होगा उसके तीन भाग में लूँगा ओर एक भाग तुमको मिलेगा | 
दूकान खेलते के लिए मैं तुमको एक लाख रुपये दूँगा i” मैं 
यह चिट्टी अपने पास रखना चाहता था परन्तु गङ्गाराम ने 
कहा कि ऐसा करने से मुनीमजी सुभे निकाल देंगे। तब मैं 
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वह चिट्टी लेकर शोभाराम के पास आया और उसे चिट्टी 
दिखा कर पूछा-- क्यों शोभाराम, तुम अपने मालिक के धन 
में से इसी तरह चोरी करते हो ? मङ्गलचन्द तुम्हारा इतना 
विशवास करते थे ओर सुन्दरमल की मा तुम्हारे ही विश्वास 
पर निश्चिन्त बैठी है। क्या तुम ऐसा ही विश्वासघात करोगे ? 
भला यह तो बताओ कि लाख रुपये तुम अपने ससुर को कहाँ 
से दोगे ?” मेरी बातें सुन कर शोभाराम पहले तो सहस गया, 
परन्तु जब मेरे हाथ में उसने चिट्टी देखी तव लपक कर 
मेरे हाथ से चिट्टी खींच ली। चिट्ठी का इतना भाग मेरे हाथ में 
रह गया, वाकी उसने फाड़ कर फेंक दिया | मैं तबसे इन दो 
डुकड़ों को बहुत संभाल कर रक्खे हूँ कि कभी मौका मिले तो 
तुमको दिखलाऊ। 

विल्लासराय की बातें मोहिनी के दिल पर जादू को तरह 
असर कर गई | अब बह विल्लासराय को अपना बड़ा शुभ- 
चिन्तक समझने लगी । उसने कहा--भ्रब तक मैं आपके 
बहुत बुरा समझती थी, परन्तु'आज मैंने जाना कि मैं बड़ी 
भूल में थो । आप सचमुच मेरी भलाई चाहते हैँ, आर आज 
से अब सुन्दरमल को मैं आपको सॉंपती हूँ। मेरे कार-बार 
का भी आप तव तक अपने इच्छानुसार प्रबन्ध करें, जब तक 
सुन्दरमल अच्छो तरह काम-क्ञाज संभालने के योग्य न हो 
जाय । मैं अपने मन की बातें आपसे सच कहती हूँ कि सें 
आपसे बहुत डरती हूँ । बहुत से लोग आपकी बड़ी निन्दा 
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करते हैं ओर कहते हैं कि ये दूसरों का घर बिगाड़ने में बड़े 
दक्त हैं, सो कहीं मुझे भी सुन्दरमल की ओर से थाखा न 
दीजिएगा । मैं अवला हूँ और आज आपका बहुत विश्वास 
करके तब सुन्दरमल को, ओर कुछ दिन के लिए अपने काम- 
काज के! भी, आपके सुपुद करती हूँ | 

विल्लासराय अपना निर्लोभ प्रकट करते हुए कहने लगे. 
मुझे अपने ही काम से बहुत कम फुरसत है । मुझे न ता धन 
की ज़रूरत है और न किसी की खुशामद की । झूठे ओर 
चोर आदमी सुभे aga बुरे लगते हैं। जो लोग मेरी निन्दा 
करते. हैं उन सबकी मैंने चोरियाँ पकड़ी हैं, परन्तु किसी 
का नाम लेने का क्या प्रयोजन ? उनको अपने दोष तो नहीं 
दिखाई पड़ते, उलटे मेरी,निन्दा करके बे अपने जलते हुए कलेजे 
को ठण्डा करते हैं । मङ्गलचन्द के परिवार की इज्ज़त बनाये 
रखने ही के लिए मैंने इतना आन्दोलन किया है, नहीं ता सुभे 
इस बीच में पड़ने की रत्ती भर भी ज़रूरत न थी; और तुम 
मुझसे डरती हो, से यह तुम्हारा भ्रम है। मेरे हाथ से कभी 
तुम्हारा कुछ अनिष्ट नहीं हो THAT! तुम मुझ पर पुरा विश्वास 
करो | मैं तुमको सती, और feat में सबसे बुद्धिमती सेम- 
भता हूँ। तुम्हारी समक देख कर तो तुम पर मेरी बड़ी भक्ति दै। 
ga सती हो, अग्नि के समान हो, में तुम्हारे सिर की शपथ 
खाकर कहता हूँ कि यदि तुम्हारे लिए कभी मेरे मन में बुरे 
विचार भी उत्पन्न हों तो अग्निदेव मुझे अला कर भस्म ATT | 
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यदि मैं सुन्दरमल को कभी तुम्हारे विरुद्ध बहकाने की चेष्टा 
करूँ तो सारा ब्रह्माण्ड मुझ पर फाट पड़े और मैं उसके नीचे 
पिस STH | बताओ, अब भी तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ 
भ्रम है ? 

विलासराय की शपथ और प्रतिज्ञा सुन कर मोहिनी का 
मन बहुत शान्त हुआ | उसने प्रसन्नता-सूचक शब्दों में कहा-- 
नहीं, अब आपके ऊपर मेरा पूर्ण विशवास है।यह घर आप ही. 
का है | जेसे आप अपने घर की संभाल करते हैं वैसे ही इस 
घर का भी सभालिए | 

विलासराय ने कहा--तुम निश्चिन्त रहो | अपना समय 
पूजा-पाठ, दान-दक्तिणा और भगवद्भजन में बिताया करो; घर- 
गृहस्थी के झउभटों से अब बेफिक्र रहो | में तुम्हारी सम्पत्ति का 
बहुत ठीक प्रबन्ध कर दूँगा | 

इतना कह. कर विलासराय वाहर चले आये | 
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उपरोक्त घटना को हुए कई महीने बीत गये | इस बीच 
में विलासराय ने सुन्दरमल के घर पर पूर्ण अधिकार जमा 
लिया । उन्होंने लाख रुपये के उन दे ठुकड़े कागाज़ों को 
दिखाकर शोभाराम को निकाल दिया । ओर उसके स्थान पर 
४ 
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एक अपने ही जैसा सवे-्गुण-सम्पन्न सुनीम रक्खा | सुन्दरमल 
की कलकत्ते वाली दूकान से भी पुराने सुनाम और शुसाश्ते 
हटा दिये गये और उनके स्थान पर.नये मुनीम श्रार शुमाइत 
विल्लासराय के मन-मिल्ते मित्र, नियुक्त किये गये | मतलव यह 
कि अपने इच्छानुसार भीतर-बाहर का प्रबन्ध करने में विल्लास- 
राय ने कोई त्रटि नहीं रहने दी । घर क कर्ता-घता विधाता 
बहो हो गये | सुन्दरमल उनके हाथ का खिलौना हे! गया | 
वे जो कहते, सुन्दरमल बही करता था। वह ATA AT मोहिनी 
झे हाथ से भी जाता रहा । सुन्दरमल विल्लासराय की तरफ 
से परतन्त्र और सबकी तरफ से स्वतन्त्र ह गया । मोहिनी AT 
तृण के बरावर भी नहीं समझने लगा | यह दख कर मोहिनी 
भी डर गई कि कहीं ऐसा न हे कि विलासराय सुन्दरमल का 
बिल्कुल मेरे विरुद्ध कर दें। इस कारण वह अपना समय 
पूजा-पाठ, त्रत और RATATAT में बिताने लगी । बाहर क 
काम-काज के विषय में उसने बोलना ही छोड़ दिया । 
पहल्ले-पहल कुछ दिनों तक तो विलासराय ने लोगों को 
दिखाने के लिए सुन्दरमल को कुळ बहा-खात का कामकाज 
सिखलाया | परन्तु सम्पूणं अधिकार हाथ में आते हा उनका 
शिक्षा ने दूसरा रङ्ग वदला | अब वे सुन्दरमल को ऐसी शिक्षा 
लगे कि तुम पढ़-लिख कर क्या करोगे ? तुम्ह नाकरी ता 


तक तो खेलो-खा्रो, पीछे देखा जायगा | भगवान्‌ ने गक 


करनी नहीं है, मालिक बने बैठे रहे! । जब तक हम जीते तन है 
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इतना धन दिया है कि बैठे-वैठे खाओगे तव भी ज़िन्दगी भर 
नहीं चुकेगा | थन पास है तो सुख सोनो | सब तरह की फिक्र 
छोड़ दा | तुम अब कुछ काम मत करो | काम करनेवाले वह 
से नोकर हैं : 

विलासराय ने देखा कि केवल शिक्षा हो से काम नहीं 
चलेगा, इसलिए उन्होंने सुन्दरमल के पुराने साथियों को qa 
कर कहा कि सुन्दरमल के साथ रहा करो और तुम लोग 
भा खूब सुख भागा | एक साथी के कान में उन्होने धीरे से 
कहा--अच्छी-अच्छी feat सुन्दरमल के लिए बुलाया करो | 
धन को कुछ परवा नहीं | जा खच होगा, हम देंगे | 

बस कया था, साथियों का इससे अधिक क्या चाहिए 
था। अब सुन्दरमल साथियों के चंगुल में जा फॅसा | नशा और 
व्यभिचार में वह बहुत धन खचे करने लगा | उसके साधी भी 
उसे लूटने-खसोटने लगे | अब सुन्दरसल को काम-काज को 
फिक्र नहीं रहती | अव तो वह अपनी मण्डली में बैठ कर दिन 
भर हंसी-दिल्लगी किया करता था। विलासराय लोगों को दिखाने 
के लिए कभी उससे कुछ काम-काज करने को कहते तो वह 


हता था कि “sat काम-काज करेंगे तो नौकर क्या करेंगे? 


~ 


काम-काज करने के लिए धनी थोड़े ही हुए हैं।” उसकी वातें 


सुन कर विलासराय मन ही मन आनन्दित हो जाते थे । 


~ ~ a चज 
` यहा अव हम लक्ष्मी का थोड़ा सा हाल लिखते J 1 हम 


उसे मोहिनी के कमरे में बेहाश धरती पर पड़े हुए छोड़ आये हैं । 


a 


४२ लक्ष्मी 
मूच्छित होते ही वह उठा कर अपने कमरे में कर दी गई 
कुछ देर के बाद जब उसको FS जाती रही तब वह उठी। 
डस समय उस कमरे में वही बर्तन माँजनेवाली नाकरना बैठी 
पंखा कर रही थी । लक्ष्मी फिर लेट गई। उसन आंख वन्द्‌ 
कर लीं | उसके हृदय में भयानक तूफान चल रहा था । उसके 
चरित्र पर कलङ्क लगाया गया | कलङ्कित जीवन स ता मृत्यु ही 
अच्छी है । लक्ष्मी लेटे-लेटे अपने जीवन का अन्त करने की युक्ति 
साचने लगी | फिर न जाने किसने उसक कान A कह त्तक्ष्मी , 
mated होकर मरना अच्छा नही । मरन क पीछे संसार 
में यश छोड़ जाना चाहिए, अपयश नहा । तुम्हारा चरित्र 
शुद्ध है, लोग उस पर दोषारापण करत ह | तुमको उचित 
कि अपने को निर्दोष, निष्कलङ्क प्रमाणित करला तय मरा |” 
इस बात से लक्ष्मी के हृदय मे FS साहसे आया | वह कहने 
लगी--मेरा आचरण पवित्र है, डुष्टा क बहकान से सास Al 
अम हश्रा है, विपत्ति आने पर घबराना उचित नहा । AT 
का श्रम मिटाना मेरा कत्तव्य ह | 

लक्ष्मी उठ बैठो । उसके इशारे से नाकरना भा वहाँ से 
चली गई, तब वह गीता का पाठ करने लगा | 

लक्ष्मी घर के लोगों से भी बहुत कम वोलती थी । श 
की वहत सी ख्ियाँ इधर की उधर लगान क लिए मोहिनी क 
पास आती थी, और जाते समय लक्ष्मी को भा कुछ खुशामद 
कर जाती थीं, परन्तु लक्ष्मी उनपर ध्यान नहीं दता Ft | उसका 


/ 
5 


= 
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अधिक समय gant के, पढ्ने में बीतता था । साँफ-सबेरे वह 
देवपूजन करती और अपने पति के कल्याण के लिए वर 
माँगती थी | उसका शारीर सूख गया। सानसिक कष्ट बहुत 
भयानक वीमारी है । इससे सहज में छुटकारा नहीं मिलता । 
सुशिक्षिता होने पर भी और रात-दिन उत्तम पुस्तकों के पढ़ते 
रहने पर भी उसका मानसिक कष्ट निमूंल नहीं हुआ । इसी 
कारण वह भोजन करने वैठती तो रोटी का एक टुकड़ा भी 
मुँह में जाना कठिन St जाता | उसके शरीर सें अब अखि-चसे 
के सिवा मांस नहीं था | 


मोहिनी के पास उसके दुःख-सुख सें सहानुभूति जताने के 


5 


लिए बहुत सी feat आया करती थीं। यदि उनमें से कोई 
लक्ष्मी को देख लेती तो झट वोल उठती--देखे, बहू कैसी 
दुबली हो गई है | मालूम होता है, कुछ खाती-पीती नहीं | 
सेठानी का उचित है कि अब बहू का अपराध TAT करें, 
भूल-चूक सबसे हो जांती है । 

उनकी AIG सुन कर लक्ष्मी का हृदय भयङ्कर रूप से 
आहत हो जाता था। इसी कारण वह वहुधा अन्य स्त्रियों 
के सामने नहीं आती थी | उसका कमरा ही पिंजड़ा था और 
डससें बह निर्दोष विहङ्गिनी अपने दुःख के दिन बिताती थी | 


देवा कौन है ? देवशङ्टर कोन है? पाठकों के हृदय में 
यह प्रश्न अवश्य उत्पन्न हुआ होगा | क्योंकि पिछले परिच्छेदो 


४४ लक्त्मो 
सें इनके नाम कई बार आ चुके, परन्तु इनके विषय में कुछ कहने 
का हमें अभी अबसर नहीं मिला था । 
देवा या gauge एक ही व्यक्ति का नाम था। देव- 
शङ्कर को ही लोग “देवा? “देवा”? कह कर पुकारत थ | 
देवशङ्कर एक सेठ का लड़का था। यह भी लखपती था | 
सुन्दरमल और इसका घर थोड़े ही फासिले पर था । बालक- 
पन में दोनों लड़के साथ-साथ खेला करते थे | सेठ मङ्गलचन्द 
देवशङ्कर को बहुत प्यार करते थे | सात-आठ वष का Sta पर 
SANS ते स्कूल में पढ़ने लगा, परन्तु सुन्दरमल लाड़-पयार ही 
में पडा रह गया । देवशङ्र की अवस्था सुन्दरमल से दो वष 
अधिक थी । जिस समय की ये बातें लिखो जा रहा है उस 
समय ag पढ़-लिख कर एक सुशिक्तित युवक हा गया था | 
सुन्दरमल की खी लक्ष्मी, दूर के नाते से, देवशङ्कर को बहन 
लगती, और उन दोनों में भाई-बहन के समान प्रीति भी थी | 
देवशङ्कर दूसरे-तीसर fea लक्ष्मी से मिलने श्राया करता 
र उसे खी-शिक्षा की अच्छी-अच्छी पुस्तकं पढ़ने के लिए 
दे जाया करता था । 
पढे-लिखे आदमियों से दुष्टों को बड़ा भय लगा रहता है। 

वे उनका एक पैर भी उठाते देखते हैं तो चौक उठते हैं कि 
कहीं मेरा कुछ अनिष्ट न हो जाय | यही दशा विलासराय को 
थी। जव कभी वे देवशङ्कर को सुन्दरमल के पास बैठे देखते 
दा उनका यह भय हे। जाता कि कहां मेरे ही विषय में कुछ 
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बात न होती हो | वे किन्हीं दो आदमियों का वातचीत करते 
देखते ते उनके कान खड़े हो जाते, और वे यह जानने के लिए 
कि उनमें क्या-क्या बातचीत हुई, वहुत से जाल फैलाया करते 
थे । उनका एक प्रायवेट नोकर था । वह उनका जासूस था । 
सुन्द्रमल जहाँ-कहीं जाता या जिस किसी से वातचीत करता, 
बह जासूस उसके साथ जाता ओर उसकी सारी बातें विलास- 
राय से कह देता था। उन बातों का परिणाम विचार-विचार 
कर वे उसके फल के निवारण के लिए सावधान हो जाते थे | 
इतना प्रबन्ध कर रखने पर भी वे देवशङ्कर से बहुत डरते थे | 
क्योंकि वे समझते थे कि यह पढ़ा-लिखा लड़का न जाने क्या 
अनथ कर डाले | लक्ष्मी के साथ उसका सम्बन्ध बता करओर 
उसकी चिट्ठियाँ दिखा कर सुन्दरमल से उसका विरोध करा देने 
का यही कारण था | 
देवशङ्कर सचमुच देवता था | उसका आचरण बहुत पवित्र 
था। न ता वह कभी किसी की निन्दा करता और न बुरे 
आदमियों का साथ ही करता था, ता भी विलासराय ने 
उसके आचरण पर कलङ्क लगा ही दिया | बुरे आदमियों का 
स्वभाव ही ऐसा हता है। वे सुन्दर शरीर में भी, मक्खियों की 
तरह, घात ही ढूँढ़ा करते हैं; ऊँट की तरह कर्पट में भी 


` काँटे ही Zot करते हैं । बदचलन आदमी चाइते हैं कि सारे 


संसार का चाल-चलन खराब दो जाय, क्योंकि वे अपनी ही 
x 


मण्डली बढ़ते देख कर प्रसन्न होते हैं । 


४६ लक्ष्मी 


देवशङ्कर Al अपने ओर लक्ष्मी पर RAF लगाये जाने का 
समाचार मिल चुका था! क्योंकि सत्य-भाषिणी धायी इस 
दुर्गन्धि को फैलाने में कव चूक सकती थी । feat झो डाक 
अलग होती है । उनका संसार ही न्यारा है । बहुत सो feat 
का यही काम है कि वे feat के लिए डाक का काम करती 
हैं । इधर की उधर और उधर की इधर, feat में वात फेलते- 
फैलते देवशङ्कर के घर जा पहुँची । इससे देवशङ्कर की मा ने उसे 
लक्ष्मी के पास आने-जाने से रोक दिया । देवशङ्कर का इस 
वात की बड़ी चिन्ता थी कि उसके कारण लक्ष्मी का दुःख 
दिया जा रहा है। 

देवशङ्कर का भी कारवार कलकत्ते में था | उपरोक्त घटना 
के कई महीने वाद्‌ देवशङ्कर के पिता ने, जा कलकत्ते में थे, 
व्यापार का काम-काज सिखाने के लिए उसे बुलाया | देव- 
शङ्कर कलेकत्ते जाने के लिए तैयार हो गया । बहुत feat से 
उसने सुन्दरमल से मिलनाःजुलना छोड़ दिया था, परन्तु 
AMAA जाते समय उसने उससे एक वार मुलाकात करके 
जाना उचित समभा | इसी लिए वह सुन्दरमन से मिलने यया | 

विल्लासराय ने सुन्दरमल को देवशङ्कर के बिल्कुल विरुद्ध 
बना दिया था । इसलिए जव देवशङ्कर उसके पास जाकर 
बैठ गया तब वह पहले-सा प्रेम नहीं प्रकट कर सका | यहाँ 
तक fa वह देवशङ्कर से एक शब्द भी नहीं बोला | कुछ देर 
बैठे रहने के पश्चात्‌ देवशङ्कर ने हंस कर कहा- सुन्दर, अब 
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ता तुम मुझसे वोलते भी नहीं । आज रात को मैं कलकत्त 
जाऊँगा | तुमसे मिलने आया हूँ । चिट्री-पत्री देते रहना, और 
किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो लिखना, मैं भेज दूँगा । 

सुन्दरमल ने घृणा के साथ कहा--मैं तुम्हारे जैसे 
आदमियों से नहीं मिलता । तुम कलकत्तेजाग्रो या यहाँ रदो, 
मुझसे इन वातों से क्या मतलब ? मैं तुम्हें चिट्ठी न दूँगा 
और न तुम कभी मेरे पास भेजना। क्या कलकत्ते सें सेरी 
दूकान नहीं है जो तुमसे चीज़ें मँगाऊँगा ? 

सुन्दरमल् की वातों से देवशङ्कर को क्रोध चढ़ आया । वह 
केवल इतना ही कह कर वहाँ से उठ कर चला गया कि सुन्द्र- 
मल ! किसी दिन तुम अपनी वातों के लिए पछताभ्रागे । 

भला सुन्दरम ऐसा जीत्र थोड़े ही था कि विना उत्तर 
दिये चुप रहता | उसने कहा--अच्छा, अच्छा, अपना रास्ता 
देखो, फिर इधर आने की तकलीफ मत उठाना | 

देवशङ्कर दरवाज्ञे से वाहर निकला ही था कि माँगिया 
सामने आकर कहने लगा--आपको सुन्दरमल को सा 
बुलाती हैं! 

पहले तो देवशडूर को इस कुटुम्ब में किसी से मिलने को 
इच्छा न हुई, परन्तु वह BAHT जानेवाला था इसलिए मिल 
कर जाना उचित समभ कर वह माँगिया के साथ भीतर गया | 
विल्लासराय ने गंगाराम AAT इशारा किया कि भीतर जाकर 
सुन, क्या-क्या वाते होती हैं । 

< 


5%. 


४ लक्ष्मी 

पहले जब कभी gauge मोहिनी के घर जाता तब मोहिनी 
उसे बड़े प्यार से अपने पास बुलाती, ओर बातें करती थो । 
परन्तु आज उसकी आँखों में वह प्यार नहीं था। हृदय का 
भाव आँखों में साफ़ दिखाई पड़ता था । देवशङ्कर ने मोहिनी 
को प्रणाम किया । 

माहिनी ने रूखे स्वर में कहा--प्रणाम-असीस को कोई 
ज़रूरत नहीं | मे तुमसे साफ-साफू Be दता कि आज से 
हमारे घर मत आया करो, यहाँ आने की काई ज़रूरत नहा | 
तुम्हारा चाल-चलन बहुत ख़राब है। 

देवशडर के ऊपर माने aw गिरा । उसे कुछ क्रोध भी 
HA, परन्तु उसने अपने क्रोध का सभाज्ञा आर कहा--झाप 
यह क्या कहती हैं ? मेरा चाल-चलन ख़राब हे? में बदचलन 
हूँ ? में देखता हूँ कि इस घरवालों का--सबका--किसा ने 
मेरे विरुद्ध खुब वहकाया है। सुन्दरमल भा मुक बुरा बतातः 
है ओर अआप भी बदचलन कहती हें। खेर, में यही कहने 
आया हैं कि आज से में इस घर में फिर नहीं आऊंगा, आज 
मैं कलकत्तो जाऊँगा । एक वात में आर कहना चाहता हूँ कि 
लक्ष्मी पर कोई लाञझन मेरे कारण से न लगाओ। | लक्ष्मी 
आपके घर की लक्ष्मी है। उसका निरादर करने से इस घर 
का कल्याण नहीं होगा । में देखता हूँ कि इस घर पर भगवान्‌ 
की कुछ श्रप्रसन्नता सी हे, इसी कारण ता आप लाग भले के 
बुरा और बुरे का भला समझने लगी हैं । मैंने सुना है कि 


आउठवाँ परिच्छेद ye 


लक्ष्मी Al दुःख देने में काई बात उठा agi weet गई है। में 
इस घर का भविष्य देख-सा रहा हुँ | इसलिए कहता हूँ कि 
अब भी अपनी-अपनी बुद्धि सुधार लो ओर भले-वुरे की पह- 
चान करके विश्वास करो । में अरब जाता हूँ । हाँ, मैंने सुना है 
कि मेरी कोई चिट्ठी पकड़ी गई है, और उसके कारण से मुझ 
पर अनुचित दाष लगाया गया है। सो एक बार चिट्ठी को 
ध्यानपूर्वक देखना | सम्भव है, उसमें कुछ शब्द घटाये-बढ़ाये गये 
हे या वह मेरे हाथ की लिखी न हो | 

मोहिनी ने कुछ उत्तर न दिया। देवशङ्कर प्रणाम करके 
चला गया। लक्ष्मी अपने कमरे के दरवाज़े के पास खड़ी 
देवशङ्कर की बातें सुन रही थी। धूबट के भीतर वह रो रही 
थी ओर सोच रही थी कि हाय, मुझ अभागिनी के कारण 
ही देवशङ्कर ऐसे देवता भाई पर लाञ्छन लगाया जाता है। 
क्या मैं यही सब देखने-सुनने के लिए जीती हूँ ! 

देवशङ्कर जब लक्ष्मी को निर्दोष कह रहा था तब लक्ष्मी के 
हृदय सें ऐसी व्यथा हुई कि बह खड़ी न रह सको ओर वहीं 
बैठ गई । gauge san पास से निकला, और लक्ष्मी का 
बैठी देखकर उसने कहा--बहन, में आज BART जाऊँगा, 
तुमका प्रणाम करने आया हूँ | 

लक्ष्मी के जी में आया कि एक बार ज़ोर से राऊँ, परन्लु 
उसने अपने को संभाला | देवशङ्कर वहाँ से सीधा अपने घर 
आए गया ओर रात को कलकत्त चला गया | 


Yo लक्ष्मी 


साँगिया और गङ्गाराम ने आकर विज्ञासराय से सब बातें 
जे माहिती और देवशडूर में हुई थीं, कह दीं | उन्हें सुन कर 
विलास राय ने कहा--चलो, एक वला तो टली । ( कुछ सोच- 
कर ) देखो, तुम लोग इस वात का ध्यान रखना कि फालतू 
स्त्रियां को भीतर मत जाने देना, क्योंकि ये बड़ी भयानक होती 
हैं ओर इधर की उधर लगा कर स्त्रियां का मन बिगाड़ा 
करती हैं | 

साँगिया ने कहा--अआजकल से5!1,०गे आपसे कुछ ष्ट 
मालूम होती हैं । कल थायी आपकी TST प्रशंसा कर रही 
थी तब ata कहा कि “क्या झूठी बड़ाई करती हो, उनको 
भी वे-मालिक का ऐसा दूसरा घर विगाइनें का नहीं सिल्ला 
होगा |? विलासराय ने कहा--इसी से तो कहता हूँ कि ये सियाँ 
बहुत: भयानक होती हैं। धायी के पहले कोई BIT खी आई 
होगी । वह कुछ मेरी निन्दा कर गई होगी । देवा की माँ के 
पास से भी तो ख्ियाँ आती होगी । feat तो फोनोम्राफ हैं। 
कान में जो भर दे, मुँह से बही निकाल देती हैं । इसलिए 
तुम लोग भी बाहरी feat को aga मत जाने दिया करो । 
कोई फालतू खी भीतर जाती ह तो उससे पूछ लो-कीन हे, क्‍यों 
जाती हो ? बिना बुलाये कोई जाती हो तो उसे रोक दो । यही 
बात सब पहरेवालों को भी समका दो | 

स्वासिभक्त माँगीलाल और गङ्गाराम आज्ञा-पालनाथे चले गये | 


नवाँ परिच्छेद 

सुन्दरमल के पुरोहित पण्डित देवदत्त थे | पण्डित देवदत्त 
कूळ रंएकत पढ़ेलिखे | आचरण भी उनका बुरा नहीं था । 
= अः प्रायः कभी-कभी मोहिनी के पास, बुलाने से, आया- 
ज!या करते थे | विज्ञासरांय को उनसे भी भय था । वे पुरोहित 
थे। उनका घर में ्राना-जाना कौन रोक सकता था । रार, 
दूसरे उनमें कुछ दोष भी नहीं लगा था कि उसी कारण 
विल्ासराय उनको दबाते | इसी से विलासराय ने पण्डित देव- 
दत्त से हेलमेल रखना ही उचित समभा | 

पण्डितजी एक दिन सुन्दरमल कं पास आ बैठे । सुन्दर- 
मल भी अकेला ही था, क्योंकि अभी उसके संगी-साथी नहीं 
आये थे । पण्डितजी ने संस्कृत के सुन्दरसुन्दर शलोक कह कर 
उसका BY सुन्दरमल को समाया | उसे सुन कर सुन्दरमल 
Al बड़ा आनन्द आया | विज्ञासराय भी पास ही बैठे थे । जितना 
सुन्दरमल के हृदय में आनन्द बढ़ता था उतना ही, बल्कि उससे 
भी अधिक, विलासराय के मन में पण्डितजी के लिए द्वेष 
बढ़ता था । वे साचते थे-- यह क्रूर प्रह आज कहाँ से AT 
पड़ा |” पण्डितजी और सुन्दरमल ता संस्क्रत-साहित्य के सुधा- 


~ 


समुद्र में गाते लगा रहे थे। विज्लासराय सुनते-सुनते उकता 


BR लच्ष्सी 


गये थे । वे कहने लगे--पण्डितजी, आज तो बस करो, मुझे 
कुछ ज़रूरी काम हे। और जव तक आप बैठे हैं मुझसे उठा 
सी नही जाता | 

पण्डितजी ने कहा--लीजिए साहब, वस करता हैँ | 

सुन्दरमल ने मुग्ध होकर कहा--पण्डितजी, आप रोज़ 
एक घण्टे आया करें, और सुरे उत्तम-उत्तम श्लोक सुना 
जाया BE | 

“बहुत Bear? कह कर पण्डितजी उठ गये । सुन्दरमल 
का प्रेम देख कर विलासराय मन ही सन बहुत कुढ़े । वे भी 
पण्डितजी के साथ ही साथ उठ कर दरवाज़े के वाहर तक 
चले । बाहर आकर वे पण्डितजी से कहने लगे--पण्डितजी, 
आप बड़े विद्वान्‌ हैं । ज्ञान का अस्त आप चुपके ही चुपके पी 
रहे थे । आज एक वूँद हमें भी देकर तृप्त कर दिया | हाँ, यह 
तो बताइए कि आपको कपड़ों की ज़रूरत हो ता दस-वीस 
रुपयों का बनवा लीजिए, ओर भी कुछ तकलीफ हो तो ऋहिये, 
हम इसी वक्त प्रवन्ध करा दें । | 

पण्डितजी बड़े निर्लोभ थे । वे कृतज्ञता प्रकाश करते हुए 
कहने लगे--सेठ साहब, ईश्वर की कृपा से मैं रूखे-सूखे भोजन 
ओर फटे-पुराने कपड़ों ही में सन्तुष्ट रहता हूँ | कुछ तकलीफ 
होगी तो आपसे न HET तो ओर किससे कहुँगा | विल्लास- 
राय कहने लगे---अच्छा, आप कपड़ों की माप भेज देना। हम 
कलकत्त से कपड़े बनवा कर मेँगा देंगे। और सुन्दरमल से 


नवाँ परिच्छेद ५३ 


कहकर में कल से ऐसा प्रबन्ध करवा दूँगा कि आप रोज़ एक 
चण्टे आकर रामायण, महाभारत या भागवत अथवा आप जो 
उचित समझें सुना जाया करें | 

पण्डितजी विल्लासराय की श्रद्धा देख कर बहुत प्रसन्न हुए । 
पण्डितजी को बिदा करक विल्लासराय सुन्दरमल क पास आ 
ॐ और कहने लगे--पण्डितजी विद्वान आदमी हैँ | 

सुन्दरमल ने कहा-हाँ, पण्डितजी को बातें याद कर 

गब तक मेरे मन में वड़ा आनन्द आ रहा है। 

विलासराय ने देखा कि यह तो बड़ा रोग लग गया। शीघ्र 
हो इस रोग की दवा करनी चाहिए, नहीं तो सुन्दरमल हाथ 
से जातां रहेगा | 

विज्ञासराय ने कहा--विद्वान्‌ ता हैं ज़रूर, परन्तु संस्कृत के 
पण्डित बड़े लालची होते हैं । पण्डितजी बाहर जाकर मुझसे कहते 
थे कि “मुझसे काई कथा सुन ATP इसी घर की बदौलत तो उनकी 
जीविका चल रही है, फिर भी कथा सुना कर कुछ द्रव्य कमान 
की लालच लगी ही है। और भैया | अभी तुम वच्चे हो निया 
का हाल नहीं जानते । पढ़े-लिखे आदमी वड़ भयानक छात 
ये अपनी वातों में Kat कर आदमी को गधा वना देते हैं | देखो 
न, तुम्हीं पाँच मिनट में देवदत्त क दाथ के पुतले हे! गये । 
इसलिए इनसे सावधान cet! पढ़ेलिखों को संगवि करना 
बड़ा बुरा है । देवा भी तो पढ़ा-लिखा है । उसका चरित्र aga 


देख ही चुक | 


Le लक्ष्मी 


सुन्दरमल ने कुछ उत्तर नहीं दिया; क्‍योंकि उसे इन बातों 
से पण्डितजी की वातें अधिक प्रिय मालुम हुई थीं। 

विल्लासराय ने साचा कि कल फिर पण्डित आवेगा और 
जव एक दिन में उसने सुन्दरमल को इतना वश में कर लिया है 
तब रोज्ञ-रोज्ञ भ्राकर न जाने क्या कर डालेगा। यह विचार कर 
उन्होंने सुन्दरमल के साथियों का, जो आ चुके थे, एकान्त में 
ले जाकर समभाया कि तुम्हारा कल्पवृत्ष ता पण्डित देवदत्त 
छीननेवाले हैं । आज वे आये थ और न जाने क्या मन्त्र फूंक 
गये कि सुन्दरमल ने उनको रोज्ञ-रोज्ञ आकर भागवत सुना 
जाने के लिए कहा है। सुन्दरमल भागवत सुनने लगेगा तो तुम 
लोग कया करोगे ? सुन्दरमल भागवत सुन कर भगवान्‌ का भक्त 
हा जाय तो इससे मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है, परन्तु फिर तुम 
लोग Wat मरने लगोगे, सो अपनी-अपनी रोटी में आँच 
लगाओ । ये बातें मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ही कही हैं । 

सुन्दरमल के साथियों ने कहा--ऐसा कभी न होगा। 
हम पण्डित-संण्डित की दाल नहीं गलने देंगे । 

जव सुन्द्रमल अपने साथियों के पास आकर बैठा तब एक 
साथी ने पूछा-सुनते हैं आप भागवत सुननेवाले हैं । भला 
पण्डित के हाथ में कहाँ जा ha ! 

सुन्द्रमल ने कहा--नहां यार भागवत कोन सुनेगा। पण्डित 
देवदत्तं आये थे । उनसे दे।-चार श्लोक सुन लिये, अब राज़-राज़ 

कैन सुनता है ! 


नवाँ, परिच्छेद LY 


साथियों ने कहा--भागवत में क्या wear है । पण्डितों 
ने अपना पेट भरने के लिए कथा वना रक़्खी है । 

एक साथी, जो विलकुल चुप बैठा था, कुछ अधिक ज्ञानी 
QT | उसने कहा--नहीं जी, तुम लोग कुछ जानते भी हो! भाग- 
बत में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की ओर गोपियों की रासलीला लिखी 
है । क्या तुमने कभी रासलीला नहीं देखी ? परन्तु अब उसे 
सुनने से क्या लाभ है? पण्डितजी से कह दो कि तुम ता केवल 
बाँच कर सुनाते हो ओर हम लोग उसे करके दिखाते हैं | 

यह सुनते ही सारी मण्डली खिलखिला कर हस पड़ी | 
साथियों ने बातों हवी वातों में पण्डित देवदत्त के प्रेम के अंकुर 
को, जो सुन्दरमल के हृदय में उगा था, जड़ से खाद ,कर 
निकाल डाला । 

दूसरे दिन ठीक समय पर पण्डित देवदत्त फिर आये । 
उनके सामने सुन्द्रमल चुप-चाप बैठा रहा, कुछ बोला नहीं | 

ह देख कर पहले ता पण्डितजी को कुळ अरुचि सी हुई, परन्तु 
ह सोच कर कि शायद सुन्दरमल हमारी बाते सुनने के लिए 

ध्यान लगाये बैठा है, वे संस्कत के उत्तमोत्तम होक वोलने और 
उसका WT AMAIA TT | परन्तु रङ्ग न जमा । सुन्दरमल 
का मन कल के जैसा विकसित न हुआ | क्योंकि विलासराय 
और उसके साथियों ने उसके हृदय पर ऐसा तेल लगाया था 
कि पण्डितजी का सुधा-स्रोत उस पर टिक न सका | विलास- 
राय और सुन्दरमल के साथी भी पास ही बैठे थे । 

X 
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पण्डितजी ने समझा कि शायद आज मेरी वाते अधिक 
मधुर नहीं हैं; इसलिए वे stat के अर्थ के साथ-साथ उसको 
विस्तृत व्याख्या भी करने लगे | व्याख्या करते-करते एक वार 
पण्डितजी ने कहा-- 

“संसार का उपकार करना ही इस जीवन का उद्देश्य 
होना चाहिए । प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि वह अपने को 
संसार का सेवक समके | अपने कामों से, अपने विचारों से 
और अपने धन से संसार की कुछ न कुछ सेवा करते रहना 
प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है । तुम लोग धनी दो, ईश्वर की 
कृपा से लक्ष्मी तुम्हारे पास है, तुम चाह ता संसार का 
अधिक कल्याण-अधिक सेवा कर सकते हो? 

पण्डितजी की व्याख्या अभी समाप्त नहीं हुई थी कि एक 
साथी बेल उठा--वाह पण्डितजी वाह, अच्छी शिक्षा दे रहे 
हो; मालिक को सेवक बना रहे ZT | 

यह सुन कर सारी मण्डली ठट्टा मार कर हसने लगी | 
विज्ञासराय ने हँस कर कहा--तुम लोग बड़े लुच्चे हो | 
पण्डितजी चुप हो गये | उन्होंने समभा कि ये लोग पशु- 
तुल्य हैं; हमारी ही मूल है जो छोटे पात्र में अधिक परिमाण 
की वस्तु रखना चाहते हैं। ये नहीं समक्त हैं ता इनका क्या 
दष है । एक वार सब चुप हो गये । सबकी शान्ति को भङ्ग 
करते हुए विलासराय ने कहा पण्डितजी ! आप विद्वान्‌ हैं, में 
मूख हूँ । आपके सामने मेरा वोलना सूर्य को दीपक दिखाना | 
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है । परन्तु मुझे शाखों में कुछ तत्व दिखाई नहीं पड़ता | इन्हें 
त्राह्मण लोगों ने पेट भरने के लिए बना रक्खा है । मैं तो सदा 
सच बोलना, परोपकार करना, आचरण शुद्ध रखना और दूसरे 
की निन्दा न करना,--इसी को धर्म समझता हूँ । मेरी तुच्छ 
बुद्धि में सव शाखों का निचोड़ इतना ही है। और मैं यथा- 
शक्ति इसी के अनुसार चलता भी हूँ । 

पण्डितजी ने कहा--शाखों के निचोड़ को आपने खूब 
समभा है ओर उसी के अनुसार श्राप चलते भी हैं। यह 
बड़ी प्रसन्नता की बात है। परन्तु आप यह क्यों कहते हैं कि 
शास्त्रों को ब्राह्मणां ने अपना पेट भरने के लिए बनाया है। 
शास्त्रों में जा ज्ञान भरा हुआ है, वह मनुष्य को बड़े सौभाग्य 
से मिलता है । शास्त्र पेट भरने के साधन नहीं हैं बल्कि सुरि 
मिल्ने के साधन हैं | 

विल्लासराय ने कहा--सो तो ठीक है, परन्तु मैं तो इश्वर 
का नाम लेना, धर्म करना, ओर पर-ख्री को साता के समान 
TAMA ही धर्म मानता हूँ । रात-दिन ईश्वर के भजन में लगा 
रहता हूँ | जो कुछ बन पड़ता है, धर्म-पुण्य भी करता हुँ ओर 
पराइ feat का बहन-बेटी के समान समतता हूँ | 

पण्डितजी ने कुछ विरक्त होकर कहा--तब ते आपको 
धर्मोपदेश को कुछ आवश्यकता नहीं | 

विल्लासराय पण्डितजी को अप्रसन्न करना भी नहीं चाहते 
थे क्योंकि saat भय था कि ये पुरोहित हैं, घर में आते-जाते 
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रहते हैं, कहीं मोहिनी का मेरे विरुद्ध भड़का न द्‌ । इसलिए 

[ने पण्डितजी से कहा--पण्डितजी ! आपके उपदशा से 
हमारा बहुत लाभ होता है, इसलिए आप दूसरे-चाथे राज़ 
पधार कर हम लोगों का अपने उपदंश से GA किया करें । 
कथा के लिए जो मुझसे आपसे कल वातचीत हुई था उसक 
विषय में सुन्दरमल की राय अभी नहीं दै, कुछ दिन ठहर कर 
aa कथा सुनी जायगी | 

ण्डितजी ने कहा--मैंने तो आपसे कहा भी नहीं कि 

gre कथा सुनिये, आप ही कल कहते थ। खी सुनियेया न 
सुनिये, सुझे इसके लिए कुछ शाक नहा ह | 

विलासराय ने देखा कि भण्डा ता फूट गया, अब इस 
किसी तरह छिपाना चाहिए । इसलिए वे झट बाल उठ-- 
अच्छा पण्डितजी, मेरे साथ ज़रा एकान्त म श्राइय | TH 
आपसे कुछ बाते करनी है | 

पण्डितजी उठ कर विलासराय के साथ गय; एकान्त मरल 
जाकर विलासराय ने कहा--पण्डितजी, आप अपने कपड़ा 
का माप लायें हों ता दीजिये, में कपड़े बनवा कर कलकत्त से 
मगा दू । 

पण्डितजी हँस कर कहने लगे--सेठजी, सुभे अभी किसी 
कपडे की ज़रूरत नहीं है । इसलिए क्षमा कीजिये | 

विलासराय सकुचा कर कहने लगे--पण्डितजी, में कया 
करूँ, सुन्दरमल ऐसी बुरी सङ्गति में पड़ा है कि कथा-पुराण 
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सुनना उसे अच्छा ही नहीं लगता | मैं तो उसे aga Tae 
न मैं हृदय से उसकी भलाई चाहता हूँ, परन्तु उसके साथी 
ऐसे भयानक हैं कि अच्छी वाते उसके मन में घुसने ही नहीं 
देते | कल मैंने उससे कहा कि पण्डितजी से भागवत सुन लो सो 
पहले ता उसने मान लिया, परन्तु उसके साथियों ने उसे फिर 
बहका दिया । .पर आंप विश्वास रखिये कि कभी न कभी मैं 
आपको हज्ञार-पाँच सा का लाभ अवश्य करा दूँगा |-- 
पण्डितजी हस कर चुप हो गये | 

विल्लासराय पण्डितजी को बिदा करके सुन्द्रमल के पास 
आये और कहने लगे--देखा ! कोरी कथा कहना जानते हैं, 
बातें तो ज्ञान की सुन लो परन्तु भीतर देखो तो बिल्कुल पोल | 
पण्डितजी भी बड़े रसिक हैं | एक खरी के नयनवाण से बिंधे हुए 
हैं। मैंने अभी पण्डितजी को पकड़ा तव क्षमा माँगने लगे | ऐसे 
दुराचारी पुरुषों AT कभी घर के भीतर न जानं दना चाहिए | 

मण्डली बाल उदी--आप बहुत ठीक कहते है | पण्डितजी 
का चाल-चलन बहुत खराव है। 

पणिडतजी के खराव चालचलन के कई उदाहरण भी दे 
दिये गये | सुन्दरमल ने कहा -तब तो पण्डितजी बगला-भगत 
हैं-सब लोग हंस पड़े। 


€ 


र 
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शाम को धायी आई ओर एकान्त में बिलासराय से मिल 
कर कहने लगी--आज एक ठीक कर आई हूँ । 

विलासराय ने उसकी ठुड़ी पकड़ कर क हेरी प्यारी | 
किसे ? 

घायी ने कहा--तसन्तलाल की वह ने आपको आठ वजे 
रात को बुलाया है | 

विलासराय पुलकित होकर बार-बार थायी की पीठ ठोकने 
शर प्यार से कहने लगे--तुम मेरी प्यारी ! तुम मेरी प्यारी !! 
मैं आज रात का ज़रूर जाऊँगा । अगर उस वक्त वसन्तलाल 
मिल गया ता ? 

धायी बोली--आप कुछ फिक्र मत करे | बसन्तल्वाल उस 
वक्त किसी से मिलने जायगा । । 

बिलासराय ने कहा--अ्रच्छा, ठीक है | 
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पाठक ! आइए, एक बार बसन्तलाल के घर चलें | 

बसन्तलाल की बहू का नाम कमला था | कमला पतिब्रता 
थी | स्री-पुरुष में बड़ा प्रेम था | कमला कुछ FATS थी | हँसी- 
मसखरी करना उसे अच्छा लगता था, परन्तु उसका आचरण 
बड़ा शुद्ध, देवी के जेसा था | 
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दोपहर को धायी कमला के पास गई थी। पहले at 
इधर-उधर की बाते करके फिर वड़े ललित और मनोमोहक 
शब्दों सें उसने अपने आने का उद्देश्य कहा । इसमें पहले ता 
कमला को वड़ा क्रोध हो आया; उसने चाहा कि धायी का 
मुंह पीटते-पीटते उसके दाँत तोड़ डाल , परन्तु उसके हसमुख 
स्वभाव ने उसे ऐसा करने से रोका । कमला दिल्लगी से बहुत 
प्रसन्न रहती थी। इसलिए एक नया तमाशा देखने का मौका 
उसने हाथ से जाने देना उचित न समभा | उसने धायी से 
सहमत होकर कहा कि आठ बजे भेज देना और यह भी वता 
दिया कि उस समय बसन्तलाल किसी से मिलने बाहर जायेंगे । 

grat अपना मनोरथ सिद्ध समक कर बड़ी ही प्रसन्न 
हुई | उसने जाते समय कहां--कमला ! तेरे भाग जागे । 

कमला खिलखिला कर हँस पड़ी | उसने मन में धायी 
की बात का उत्तर दिया-विलासराय के भाग जागे, कह | 

धायी के जाने के बाद कमला का पति बसन्तलाल घर मे 
आया | कमला दौड़ कर उससे लिपट गई, ओर कहने लगी 
आज एक तमाशा करूँगी, आप आज्ञा दीजिये | 

बसन्तलाल ने पूछा--क्या तमाशा करेगी ? 

कमला ने थायी की कुल कथा कह सुनाई। सब सुन कर 

पहले तो बसन्तलाल का मन बहुत खिन्न हुआ | Wg नथा 

तमाशा करने का कमला का आग्रह देख कर वह भी राज़ी 
हा गया। बसन्तलाल को अपनी खो के चाल-चलन पर स्वपन 
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मेंभी सन्देह नहीं था। इसी से उसने नया तमाशा करने को 
अनुमति दे दी । 

कमला ने REI— AS वजे आप घर से वाहर चले जाना 
और, कहां आसपास छिप कर बैठ रहना । जब विज्ञासराय 
भीतर चला आते तब आकर दरवाज़ा खटखटाना | 

बसन्तलाल ने पूछा--क्या तमाशा करेगी, कुछ मुझे 
भी तो बता दे | 

कमला ने कहा--ना, अभी नहीं बताऊँगी | तमाशा हो 
जाने के बाद बताऊँगी | 

बसन्तल्ाल ने हँस कर कहा --अच्छा, जैसी तेरी इच्छा 
हो, कर | 

इधर विल्लासराय ने जव से धायी की वात सुनी तव से वे यही 
चाहने लगे कि कब आठ वजे। घड़ी की सुई को तो वे खींच 
कर WIS पर कर सकते थे परन्तु सूर्य को खींच कर पश्चिम में 
Saal उनकी शक्ति से वाहर की बात थी। इससे उनको 
बड़ा खेद हुआ ! वे सोचने लगे-सूर्य घड़ी के अधीन क्यों 
न हुआ | ईश्वर ने बड़ी भूल की है। 

खैर, किसी न किसी तरह आह-ऊह करते-कराते आठ बजे | 
बिलासराय भट से अ्तर-फुलेल लगा कर अच्छे कपड़े पहन 
कर घर से वाहर निकले। रास्ते में लम्बा-लम्बा डग डालते 
हुए वे कमला के दरवाज़े पर जा डटे। परखी को मा, बेटी 
और बहन के वराबर समझनेवाले, शास्त्रों को निचोड्नेवाले, 
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परोपकारी, इश्वर-भक्त, ओर fata की मूत्ति विलासराय ने 
- कमला का द्रवाज्ञा खटखटाया | कमला को पहले तो इस 

करतूत पर AS मालूम हुई, परन्तु उसके हसमुख स्वभाव ने 
फिर उद्योग किया। कमला ने जाकर चुपचाप दरवाज़ की खिड़की 
खोल दी । जव विल्लासराय भीतर चले आये तब उसने खिड़की 
चन्द्‌ कर दी | घर में विल्कुल Ha था । क्योंकि कमला ने 
पहले ही से दीपक बुझा दिया था। विलासराय अन्धों को 
तरह उस HATH टटोलने लगे | वे इधर-उधर दोनों हाथ Hawa 
और कहते जाते थे--'ऐ मेरी प्राणप्यारी ! कहाँ है ? मैं तेरे विरह 
में जल रहा हूँ, मुझे ठण्डा कर | ऐ मेरे हृदय ! तू आके मुझसे 
चिपक जा |” कमला उस Hat में दूर खड़ो विज्ञासराय की 
बातें सुन कर FAST रद्दी थी | इतने में वसन्तलाल ने आकर 
ज़जीर खटखटाई ओर पुक़ारा--किवाड़ खोलो | 

अव तो विल्लासराय का सव नशा जाता रहा । वे थर थर 
काँपने लगे। मुँह से वोली भी नहीं निकलती । सारा शरीर 
सुन्न ह गया। विलासराय के पास आकर कमला कहने लगी— 
अब at बड़ी आफूत आई । आपकी इञ्ज्ञत के साथ मेरा तो 
सर्वस्वं नष्ट हा गया। मैं तो किसी योग्य न रही । 

बिलासराय ने धीरे से गिड़गिड़ा कर कहा--मेरी प्यारी, 
आज BA वचा लो | में तुम्हारा जन्म-भर उपकार मानेंगा | 

कमला ने असमर्थता प्रकट करते हुए कह्दा-कैसे बचाऊँ 
यहाँ छिपा रहने दूँ तो भी सबेरे तक छुटकारा नहीं सिल 
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सकता क्योंकि वे भीतर आते ही TAIT बन्द कर लेंगे । यदि 
आप, उनके भीतर आने के बाद, खिड़की खोल कर वाहर चले 
जायें ता वे जब यह पूछेंगे कि “खिड़की किसने खोली”? तब मैं 
क्या जवाब दूँगी? उनका मुझ पर सन्देह हो जायगा और मैं 
घर से निकाली जाऊगी | ( शोकित स्वर से ) थायी रांड! तेरा 
सत्यानाश हे।। तू ने मुझे बरबाद किया | 

उधर बार-बार FAIL खटखटाई जाने लगी । वसन्तलाल 
बार-बार चिल्लाता था--किवाड़ खोल, अरी खलती क्यों नहीं ९ 
जल्दी खोल, इत्यादि | 

और कोई उपाय न देख कर विलासराय कमला के AT 
पर गिर पड़े ओर बोले--आज तो DA वचा ले | 

कमला ने कहा--एक उपाय है । आप एक घाँघरा पहन 
कर और ओढ़नी ओढ़ कर एक कोने में वेठ जायें, फिर मैं वात 
बना ait | सैं घाँधरा और ग्रोढ़नी दूँगी | उसे आप कल 
धायी के हाथ भेज दीजियेग़ा | 

विल्लासराय ने कहा- अरे प्यारी, जल्दी ला । 

कमला ने कहा--मअब प्यारी-प्यारी कहोगे ते मैं नहीं 
ल्लाऊँगी | 

विल्लासराय ने कहा--तू मेरी मा है, मैं तेरा पुत्र हूँ । मेरा 
प्राण बचा । 

कमला सुसकुरा कर घाँघरा-गढ़नी ले आई | विलासराय 
उसे पहन करके एक कने में बैठ गये | कमला ने झट खिड़की 
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खेल दी । बसन्तलाल ने कहा--कितनी देर से चिल्लाता हूँ, 


' सुनती ही नहीं | क्‍यों ? 


कमला ने कहा--क्षमा कीजिये । में कोठरी में बैठी थी, 
आपकी पुकार नहीं सुनी | 

बसन्तलाल ने जब खिड़की बन्द करनी चाही, तव उसे 
राक कर कमला ने कहा--ठहर जाइये । श्यामा की मा को 
जाने दीजिये | अकेली समभ कर मैंने इसे बातचीत करने के 
लिए बुला लिया था | 

ai के भेस में विलासराय खिड़की से बाहर निकले | 

कमला ने वसन्तलाल क कान में कहा--आप इन्हें कुछ 
दूर पहुँचा आइये | 

सन्तल्लाल खिड़की से बाहर निकले | विलासराय चाहते 

थे कि घाँघरा र श्रेढ़नी उतार कर रास्ते में फक द । परन्तु 
इधर-उधर ताकने से जब बसन्तलाल पीछे आता हुआ दिखाई 


ˆ दिया तब वे ख्री-भेस परित्याग न कर सके | बसन्तलाल कुछ 


दर तक विज्ञासराय के साथ गया, और फिर लौट आया | 
विलासराय ने सोचा कि रात का वक्त तो हई दे, घर चल 
कर ही इस सेस को परित्याग करूँगा, क्योंकि रास्ते म॑ कही 
कोई देख लेगा तो बड़ी हँसी होगी | किन्तु दूर ही से उन्होंने 
देखा कि उनके घर का दरवाज़ा तो वन्द है । नोकर का बुलावें 
at आवाज़ से पहचाने जा सकेंगे इसलिए उन्होंने सुन्दरः 
मल ही के घर जाना डचित समझा । क्योंकि उस घर का 


a 
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दरवाज़ा खुला था और नौकर-चाकर दरवाज़े पर बैठे चिलम 
पी रहे FI 

पाठकों को याद होगा कि एक दिन विलासराय ने नोकरों 
को आज्ञा दी थी कि विना जाँच किये किसी स्त्री को अन्दर 
मत जाने देना | संयोग की बात देखिये कि उनको इस आज्ञा 
का उपयोग पहले-पहल उन्हीं पर किया गया | जब विलासराय 
ray में दरवाजे पर पहुँचे तब सवसे पहले माँगिया ने 
चिलम पीते-पीते कहा--कोन है रे? विलासराय कुछ न बोले | 

माँगिया ने फिर कहा--केन है ? विना नाम बताये हम 
भीतर नहीं जाने देंगे । 

विल्लासराय चुप रहे | 

गङ्गारामं ने कहा-देखे।, वेलती नहीं है | यूंगी-बहरी है क्या ? 

माँगिया ने कहा--अरे तू बोलती क्‍यों नहीं ? 

विज्ञासराय शङ्कित हृदय से त्रिशंकु की तरह दरत्राज्ञे 
के बीच में खड़े थे । न इधर जाते थे, न उधर जाने पाते थे । 
तीन-चार पहरेदार वहाँ ओर बैठे थे | उनमें से एक उठा HI 
विलासराय के पास आकर कहने लगा--तू कैन है ? अपना 
नाम क्यों नहीं बताती ? 

विलासराय घूँघट Ale खड़े थे । 

माँगिया ने क्रुद्ध होकर कहा--गङ्गाराम, लालटेन ते 
ला, देखें यह कौन है । 

लालटेन आते ही माँगिया की दृष्टि एकाएक विल्लासराय 
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के पैरों पर पड़ी । पैरों में नया बूट था, परन्तु गहना एक भी 
नहीं । यह देख कर माँगिया ने समभा कि यह कोई चोर 
है और खरी का भेस धर कर भीतर चोरी करने के लिए घुसा 
जा रहा है । माँगिया ने हाथ की चिलम तो दूर फेंक दी, और 
Hai हाथों से विलासराय की ओढ़नी “पाजी, बदमाश? 
आदि शब्द कह कर खींचली | ओढ़नी के भीतर से धमे के तत्त्व 
का जाननेवाले प्रसिद्ध महात्मा विलासराय निकल आये। 
इ देख कर नौकरों से हँसी राके न रुक सकी । सब नोकर 
सकुचा कर पीछे हट गये ai विलासराय खाली घाघरा पहने 
भीतर चले गये | कमरे में जाकर उन्होंने घाघरा खाला तब 
उनके जी में जी आया । घाँघरा ओर ओढ़नी उन्होंने कपड़े में 
बाँध कर सन्दूक के भीतर रख दी । 
बसन्तल्लाल विल्लासराय के साथ कुछ दूर तक क्यों आया ९ 
इसका कारण यह था कि जिससे वे कहीं रास्ते ही में घाँघरा 
और ओदनी को न उतार डालें। कमलां चाहती थी कि 
grag ही में विलासराय अपने घर जायें, तब आनन्द आवे | 
कमला की दिल्लगी से बसन्तलाल बहुत प्रसन्न हुआ। 
बह हसता हुआ घर पहुँचां तब कमला दिया जला कर उसी 
की राह देख रही थी | बसन्तलाल ने कमला का चिबुक पकड़ 
कर गाल पर धीरे से एक चपत जमाई और कहा--तुभे लोगों 
की हंसी उड़ाना बहुत पसन्द है ।--देनों बहुत देर तक हँसते रहे । 


———— 


ग्यारहवाँ परिच्छेद 


कमला WIL बसन्तलाल की अच्छो जोड़ी fret थी। 
कमला की तरह वसन्तलाल भी हँसमुख ओर मसखरा था | 
सबेरा होते ही वसन्तलाल ने एक छन्द वनाया और अ्डोस- 
पड़ोस के दो-चार लड़कों को सिखा दिया | पहर दिन चढ़ते- 
चढ़ते बालक-मण्डली में बह छन्द स्तोत्र की तरह रटा जाने 
लगा | दोपहर को विल्लासराय कहीं जा रहे थे । उस समय 
लड़के एक गली में बसन्तलाल का बनाया हुआ यह छन्द गा 
रहे थे ।— 
Ae ओढ़नी पहन धांघरा वावू बने छुगाई । 
समझे गये चार पर तो भी तनक न ळज्जा आई ॥ 
लड़कों को ते मालूम asi था कि इसका भ्रर्थ विल्लासराय 
पर लग रहा है, परन्तु विलासराय ने समभा कि यह सब 
माँगिया की दुष्टता है । अपने नोकरों के सिवा और कोई मेरे 
चरित्र को नहीं जानता । और, अपने नौकरों में भी माँगिया 
के सिवा किसी का साहस adi है कि हमारे विरुद्ध कुछ कह 
सके | माँगिया का ही मिज्ञाज विगड़ा है। उसको कुछ घमण्ड 
है। आज चल कर उसका गर्व चूण करूँगा | 
विलासराय जव घर वापस आये तब आते ही उन्होंने 
भाँगिया AT बुलाया | वह आकर उनके पास खड़ा हुआ | 
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विलासराय कुछ देर तक चुपचाप उसकी ओर देखते रहे और 
फिर वोल्ले--माँगिया ! मैं देखता हूँ कि तेरा मिज्ञाज आकाश 
पर चढ़ गया है । में उसे आकाश से खींच कर धरती पर पटक 
दूँ गा और पैरों से रगड़ कर चूर-चूर कर STAM | 

माँगिया अकचका कर वोला--एऐं! सेठ साहब, आप क्या 
कहते हैं ? मेरे कौन-सा मिज्ञाज है जिससे आप HE हुए? 

विज्ञासराय ने क्रोधित स्वर में कहा--क्यों रे, कल रात 
की वात तूने जाकर लड़कों से कह दी, और उन्हें छन्द वना 
कर सिखा दिया | जव लड़कों तक को यह बात मालूम हो गई 
तब बड़ों से ता तुमने सबसे पहले कहा दोगा । अव गली-गली 
मेरी निन्दा हो रही है। तेरी जगह दूसरा कोई होता तो मैं 
जूतों से उसकी ख़बर लेता | 

माँगिया को भी अब कुछ क्रोध चढ़ आंया | उसने कदा-- 
Ha यह बात अपने मुँह से निकाली ही नहीं, आपका सुझ पर 
झूठा सन्देह है। 

विज्ञासराय और क्रोधित हुए; HR कहने लगे--बस, 
बस, सुके धोखा देने की कोशिश मत कर; छोटे नौकर के पेट 
में बड़ी बात नहीं पचती:। मूर्ख मालिक साधारण नोकरों को 
घराऊ वातों में स्वतन्त्र अधिकार दे देते हैं, इसी से उनके असि- 


. मान की सीमा नहीं रहती, और वे किसी के मान-अपमान का 


विचार नहीं रखते | अच्छा, जा तू | ih 
माँगिया ने मन में कहा कि ये हमारा क्या कर सकते 


n 


2 aaa 


= ? मैंने इनके साथ इतना उपक्रार किया और अब ये उसका 
बदला इस तरह चुका रहे हैं । अब में इनक सन्देह का सच 
करके दिखाऊँगा | जेसे इनका हाथ पकड़ कर ऊपर चढ़ाया 2 
वैसे ही अब नीचे SHAT | 

विलासराय a मन में कहा कि यह जव अपने असली 
मालिक मङ्गलचन्द सुन्दरमल का न हुआ, अर उनके उपकारों 
के बदले में अब उनके घर में फूट डाल कर सत्यानाश कर रहा 
है तब यह सम्भव नहीं कि मेरे साथ इसका व्यवहार सदा 
सच्चा बना रहे | इसका विश्वात करना सरासर भूल 2 

माँगिया अपना अपमान न सह सका । आर सचमुच 
काम में उसका कुछ दोष भी नहीं था | परन्तु दुष्ट आदमी का 
बिना कारण भी कलङ्क लग जाया करता है । माँगिया के हृदय 
में अब विलासराय से वदला लेने की अग्नि प्रञ्त्लित हुई । 
वह खुल्लम-खुल्ला तो विल्लासराय से विराध कर नहीं सकता 
था. क्योंकि विलासराय उसे दम भर में नोकरी से अलग कर 
सकते थे । ग्रौर, यदि पुराने नौकर का पक्ष लेकर मोहिनी कुछ 
कहती ता उसकी चलती भी नहीं । क्योंकि सुन्दरमल विज्ञास- 
राय ही के हाथ का खिलौना था । अस्तु, माँगिया काम-काज 
से फुरसत पाकर पण्डित देवदत्त के घर गया | पण्डितजी ने 
पूछा--क्यों माँगिया, क्यों आया 29 माँगिया पास जाकर. 
बैठ गया, और कहने लगा-पण्डितजी, में आपके पास एक 
बात कहने आया हूँ । आप सेठ मङ्गलचन्दजी क घर क 
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पुरोहित हैं! ब्राह्मण हैं, देवता हैं। मैं आपका दास हूँ। 
आपकी निन्दा मुझसे सुनी नहीं जाती | 

पण्डितजी ने हँस कर पृछा--मेरी निन्दा केसी ? 

माँगिया ने कहा--“अब मैं आपसे सचः्सच कह देता 
हुँ । मेरे मुह से कुछ अनुचित वात निकल जाय तो क्षमा 
कीजियेगा | वात यह है कि विललासरायजी अव आपके विरुद्ध 
हो गये हैं | सुन्दरमल को तो उन्होंने आपके विरुद्ध भड़का ही 
दिया है और अब सेठानी को भी बहका रहे हैं। घर में आपका 
जितना आदर-सत्कार है उतना वे अब नहीं रहने देंगे। वे 
आपके चालचलन पर वड़ा धब्बा लगाते हैं ओर कहते हैं 
पण्डितजी किसी at से 

“बस पण्डितजी ! अब आगे मेरे मुंह से बात नहीं निकलती ।?? 

पण्डितजी खिल्लखिला कर हँस पड़े आर कहने लगे--मैया ! 
मैंने चाणक्यनीति पढ़ी है । में सव बातें समभता हूँ । मुझे 
किसी का कुछ भय नहीं है । मेरे आचरण पर कोई कुछ कलङ्क 
लगावे ते लगाने दो, मुझे उससे भी कुछ भय नहीं | साँच को 
आँच नहीं | हाँ, यह बात अवश्य कहुँगा कि get का सभाव 
ही ऐसा हाता है कि वे गुण को न ग्रहण कर के दोष ही ढूँढ़ा , 
करते हैं | बगुला मानसरोवर में भी मछली की ही खोज करता 
है । शूकर नन्दन वन में भी मल की ही इच्छा करता है । यदि 
मुझमें कुछ दोष होगा तो निन्दा सुन कर मैं उसके दूर करने 


* का प्रयत्न करूँगा; यदि कुछ भी दोष नही होगा, रौर झूठी 


[ 
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निन्दा होगी तो मेरा सदाचार दृढ़ होगा | इसलिए मुझे निन्दा 
से डर नही | 

माँगिया ने समझा था कि मेरी बातों से पण्डितजी को 
क्रोध चढ़ आवेगा । परन्तु जब उसने पण्डितजी के चेहरे पर 
पहले जैसी प्रसन्नता के सिवा कुछ भी विषाद की झलक न 
देखी तब वह सुस्त होकर कहने लगा--हीं पण्डितजी | आप 
विद्यावान हैं, आपका स्वभाव कोमल है; भली-बुरी सब बात 
सुन कर आप सहन कर सकते है; Wg भ सूरन आदसी 
स्वभाव के विरुद्ध थोड़ा भी कारण उपस्थित होने पर भट कराव 
आ जाता है । मैंने दूसरों की कही हुई अनुचित बात अपन Fe 
से निकाल कर बड़ा अपराध किया है | आप कृपा कर के उसे 
BAT कीजिये | 

पण्डितजी फिर ज्ञोर से हसने AT | कुछ .दंर AN ठ 
कर माँगिया पण्डितजी को प्रणाम करके चला आया | 

इधर विल्ञासराय का क्रोध शान्त हवने पर उन्होंने माँगिया 
को अप्रसन्न कर देने में अपनी बड़ो भूल समभी। वे डरने लगे 
कि कहीं यह मोहिनी को मेरे बिरुद्ध न कर दे । यद्यपि सुन्दरः 
मल उन्हीं के वश में था परन्तु मोहिनी. को भो प्रसन्न रखना 
वे ज़रूरी समझते थे । 

माँगिया पण्डितजी के पास से लोट आया | उसे दख कर 
विलासराय हँस कर कहने लगे--माँगिया, कहा गया था? मे 
तो तुझे बहुत देर से ठू ढ़ता था। 


| 
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माँगिया ने कहा--मैं अपने एक काम से वाज्ञार गया था, 
कहिये क्या काम है 2 

विलासराय फिर हँस कर कहने लगे--आज तेरा मुँह 
उदास क्यों है ? मेरी बातों से तेरे दिल पर कुछ चोट पहुँची 
है । (हसकर) जा मूख, ऐसी वातों को पेट में नहीं रखना 
चाहिए | मेरा तो स्वभाव तू जानता ही है कि क्रोधो है। क्षण 
भर क्रोध रहता है ओर फिर क्षण भर में शान्त भी हो जाता 
है । मेरी बातों से तू कभी अप्रसन्न न हुआ कर । जा, दर्ज्ञी से 
अपने कपड़े की माप करा ला। मे अपने लिए nana से 
कुछ कपड़े वनवा कर ATS, सो तेरे लिए भी दो-एक अच्छे 
कपड़े बनवा कर साथ ही ATT लूँगा | 

विज्ञासराय के पास यही एक हथियार था । जिसको 
अपने पर प्रसन्न करना चाहते थे उसको कपड़े वनवा देने की 
प्रतिज्ञा करते थे ।. रुपये देने की बात कहें तो नकद देना पड़े | 
इसलिए कलकत्ते से कपड़े बनवा कर सेगवा देने की बात 
कहते थे, क्योंकि इसमें कम से कम बीस-पचीत दिन तो लग 
ही जायेंगे । तब तक उसे भरोसा देकर वे अपना कार्य सिद्ध 
कर लेते थे | काम निकल जाने पर कपड़े देने की कान कहे, 
मुँह से बोलते तक नहीं थे । कपड़ों का बहाना तो लोगों को 
लल्तचाने के लिए था | 

विज्ञासराय की चिकनी-चुपड़ी बातों से माँगिया का क्रोध 
ठण्डा हो गया ।--““मृदङ्गो मुखलेपेन करोति मधुरश्वनिम्‌ |” 


“ 
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wee भी लेप लगाने से मीठा शब्द करने लगता है, तब 
माँगिया का तो कहना ही क्या था | 

मनुष्य का हृदय .एक अद्भुत पदार्थ है। यदि मनुष्य को 
अपने हृदय का ज्ञान हो तो दूसरों के हृदय की बातें समझना 
कुछ कठिन नहीं है | 

माँगिया यद्यपि विज्ञासराय की बातों से प्रसन्न ST गया 
परन्तु उसके हृदय से यह भाव नहीं हट सका कि अवसर 
मिलते ही विलासराय उसे निकाल बाहर करेंगे AIC साथ ) 
ही कुळ कलङ्क भी चिपका देंगे। विज्ञासराय के हृदय में भी 
यही भाव उत्पन्न हुआ था | अतएव उन दोनों की स्वाभाविक 
मित्रता नष्ट हो गई। जहाँ स्वार्थ है वहाँ मित्रता कैसी ? दोनों 
के हृदय में सन्देह उत्पन्न दा गया। सन्देह ही gual 
कारण है । 


नी 
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उपरोक्त घटना के कई महीने पीछे हम पाठकों का ध्यान 
लक्ष्मी की ओर आकर्षित करते हैं । " 

लक्ष्मी का शरीर बहुत कमज़ोर हो गया। यद्यपि सुन्दरमल 
से उसका साचात्‌ उस दिन से फिर कभी नहीं हुआ जबसे 
सुन्दरमल ने उस पर लाब्छन लगाया था Weg तह अहनिश 
सुन्दरमल के कल्याण के लिए ईश्वर से प्राथना किया करती थी। 
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मोहिनी की खुशामदी feat व्यङ्ग बोला करती थीं, और लक्ष्मी 
चुपचाप सहन कर लिया करती थो। यद्यपि उसका शरीर 
सूख कर केवल अस्थि-चमे मात्र रह गया था, परन्तु उसके मुख 
पर तेज विराजमान था । बह सच्ची सती ओर पतिव्रता थी | 
मनुष्य का हृदय किसी न किसी का आधार ज़रूर Feat 
है। एक पर से हटा तो दूसरे पर जा लगा। उस पर से भी 
हटा तो तीसरे पर अआ गया। मतलब यह कि हृदय कभी बेकार 
नहीं रहता । उसे सहारे की अपेक्षा रहती हे । मोहिनी के हाथ 
से सुन्दरम जाता रहा | विलासराय पहले मोद्विनी से डरते 
थे, अव मोहिनी ही विलासराय से डरने लगी। इसलिए मोहिनी 
का चित्त विल्लासराय से फिर पूर्ववत्‌ घृणा करने लगा। परन्तु 
पहले ते कुछ वल था, सुन्दरमल कहे में था; अव तो वह 
स्वतन्त्र हो गया | मोहिनी सुन्दरमल के साथ कुछ कड़ाई करे 
ता वह मोहिनी को फटकार देगा | इसलिए मोहिनी के हृदय 
का पहला आधार जाता रहा | अव वह दूसरा आधार ea 
लगी | मोहिनी के पास जो खुशामदी खियाँ ्राती थीं उन पर 
हृदय टिक नहीं सकता था क्योंकि वे इस योग्य न थीं । इस- 
लिए हृदय अपनी स्वाभाविक गति से लक्ष्मी पर जा अड़ा | 
भाहिनी सोचने लगी--विलासराय ge है, थायी विलासराय 
की दूती है, शायद इन दोनों ने किसी साथ से ही हमारी सती 
साध्वी लक्ष्मी पर HAE लगाया हे।। यह सोचते हो उसका 
देवशङ्कर की बातें याद आई | देवशङ्कर ने कहा था कि वह पत्र 
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या at हमारा लिखा हुआ नहीं होगा, या उसमें कुछ घटाया- 
बढ़ाया गया द्वोगा। मोहिनी के पास वह पत्र मौजूद था । 
उसने अलमारी खाल कर पत्र निकाला | सचमुच पत्र में प्यारी 
के आगे “बहन?” और प्यारा के आगे “भाई”? शब्द रबर से 
मिटाया गया था । अत्र मोहिनी की आँखें खुलीं । उसे एक 
बात और याद आई । धायी ने जिस दिन पत्र दिया था उस 
दिन पत्र देखकर लक्ष्मी ने भी यही कहा था कि इसमें दो शब्द 
रवर से मिटाये हुए हैं sa दिन क्रोध के वश में मैंने उसकी 
बात पर कुछ ध्यान न दिया। 
. यह सोचते ही मोदिनी क हृदय में लक्ष्मी क लिए दया 
अगर अपने किये पर पश्चात्ताप उत्पन्न हुआ | 
दोपहर का समय था | मोहिनी धीरे-धीरे लक्ष्मी के कमर 
के पास गइ | किवाड़े बन्द थे | खिड़की थोड़ी-थोड़ी खुली थी। 
उसी छेद की राह से मोदिनी ने देखा कि लक्ष्मी चौकी पर 
बैठी गीता का पाठ कर रही है ।: उसकी शुद्ध और gaa 
परन्तु तेज्ञापूर्ण मूत्ति देख कर मोहिनी का हृदय भर आया | 
मोहिनी ने भरे हुए कण्ठ से पुकारा--“बहू”?--ओऔरर दरवाज़े 
के पास आकर हाथ से दरवाज़ा खोल दिया | 
लक्ष्मी ने दरवाज़े की ओर देखा तो मोहिनी खड़ी है | वह 
'गीता की पुस्तक बन्द करके झट उठी श्रौर मोहिनी के चरणों 
पर माथा रख दिया | मोहिनी ने लक्ष्मी का उठा कर हृदय से 
लगा लिया | उस समय दोनों के हृदय विषाद-पूर्ण थे । दोनो 
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एक-दूसरी से लिपटी हुई कई क्षण तक रोती रहीं । जब वे अलग 
x n 
ई तब भी उनक्री आँखें आँसुओं की धारा बहा रही थीं | 


ai क सुह से बात न निकलती थी। हृदय को वहुत थाम कर 


Wea ने दाथ जाड़ कर लक्ष्मी से कहा-- देवी, मैंने तुम्हें 
a 


कह सको, आर लक्ष्मी क हृदय में इतना sau हुआ कि वह 
मोहिनी के चरणों पर गिर पड़ी आर मूच्छित हो गई | 

इस घटना को यहीं छोड़ कर हम पाठकों को आगे का 
वृत्तान्त सुनाते हैं | 

उपरोक्त घटना के पश्चात्‌ मोहिनी लक्ष्मी का बड़ा प्यार 
करने लगी | UAT का रूखा-सूखा शरीर देख कर वह वार-वार 
राती ओर अपनी करनी पर पश्चात्ताप करती थी । एक दिन 
मोहिनी ने सुन्दरमल को बुला कर कहा--बेटा ! तू घर में 
साया कर और अच्छी संगति कर में तो समझती थी कि 
तू अव सुधर गया होगा, पर मुझे तो पहले से भी अधिक 
कुसंगति में फँसा दिखाई पड़ता है | 

मोहिनी और लक्ष्मी का विरोध मिट जाने का समाचार 
पाकर विल्ासराय बहुत भयभीत हुए। उन्होंने सुन्दरमल 
Al बहकाया कि तुम्हारी मा कुलटा लक्ष्मी का फिर चाहने 
लगी । तुम अपनी मा. का कहना मत मानना | अस्तु, इसी 
उपदेश के वशीभूत होकर सुन्दरमल ने मुँह टेढ़ा करके मोहिनी 
को उत्तर दिया--बस-बस , रहने दो। मैं तुम्हारी एक वात भी 
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नहीं AAT | तुम बैठी-बैठी खाया करो । इन वातों में पड़ने 
की तुम्हें क्या ज़रूरत है | 
यह कह कर सुन्दरमल वाहर चला गया। मोहिनी के 
हृदय पर इन वातां का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। वह उसी दिन 
से बीमार हो गई। चिन्ता की बीमारी बहुत भयानक होती है। 
जैसे मोहिनी को बहुत सी खुशामदी खियाँ धेरे रहती थीं 
उसी प्रकार चिन्ता की भी बहुत सी वीमारियाँ सहचरी हैं। 
चिन्ता के साथ-साथ aga सी बीमारियाँ लग जाती हैं । 
मोहिनी को उ्यर आने लगा। अन्न कम रूचने लगा | 
खाँसी आने लगी और शारीर में पीड़ा होने लगी । इन सब 
रोगां से भी भयानक मानसिक पीड़ा थी | 


लक्ष्मी रात-दिन मोहिनी के पास बैठी रहती थी। मोहिनी 
को खाँसी आती और वह कफ TH देती ता लक्ष्मी उसे उठने 
नहीं देती ओर उसका थूक हाथ पर ले लेती थी । लक्ष्मी एक 
क्षण भी मोहिनी के पास से नहीं हटती थी | मोहिनी कहती 
कि बहू, जाकर भोजन कर लो, मेरे साथ तुम अपना शरीर 
क्यों बिगाड़ती हो |--लक्ष्मी कहतो कि तुम मेरी चिन्ता न 
करो । मैं खा-पी लूँगी | 

एक दिन मोहिनी ने कहा--बहू ! मैं इस बीमारी से 
बचूँगी नहीं, मर जाउँगी | 


आँखों मं आँसू भर कर लक्ष्मी कहने लगी-मेरी क्या 


बारहवाँ परिच्छेद Ge 


दशा होगी। सब तरह का दुःख सिर पर उठा कर भी मैं 
तुम्हारे ही भरोसे निश्चिन्त थी। मैं कैसे जीऊँगी । 

मोहिनी ने ea कण्ठ से कहा-वहू, मैं मर जाऊँ ता 
सुन्दरमल का किसी न किसी तरह राह पर लाना | 

इस वात से दोनों का हृदय भर आया ओर दोनों बहुत 
देर तक आँसू बहा कर हृदय को शान्त करती रहीं | 

लक्ष्मी की रात-दिन की सेवा से मोहिनी की दशा कुछ 
सुधरने लगी | उसका ज्वर भी कम हो गया। खाने की कुछ 
रुचि भी होने लगी और खाँसी भी कम पड़ गई | 

एक दिन दोपहर को मोहिनी सो गई | अतएव लक्ष्मी 
उठ कर अपने कमरे में चली आई ओर एक पुस्तक से मन 
चहलाने लगी | 

गर्मी के दिन थे | नोकर-चाकर भी अपने-अपने काम से 
फुरसत पाकर सो गये थे। नोकरनी मोहिनीवाले कमरे में 
फर्श पर सो रही थी । घर में सिवा लक्ष्मी के और कोई मनुष्य 
जागता नहीं था। लक्ष्मी पुस्तक बाँचने में ऐसी लवलीन थी कि 
उसे इस वात का पता ही न चला कि दरवाज़े पर कोई खड़ा 
है। दरवाज़े पर विलासराय खड़े-खड़े लक्ष्मी की ओर एक-टक 
देख रहे थे। उन्होंने धीरे से किवाड़ हटाया और भीतर 
प्रवेश किया; फिर झटपट किवाड़ बन्द कर लिया । उनको 
देख कर लक्ष्मी भय से उठ खड़ी हुई। विलासराय उसकी 
ओर देख कर कहने लगे-श्रहा, कैसा चाँद सा सुखड़ा है। 


Si लक्ष्मी 
प्यारी लक्ष्मी, जबसे मैंने तुमको देखा है तत्रसे मेरा चित्त 
ठिकाने नहीं है । आ, मेरा हृदय शीतल ते कर | 

यह कह कर विलासराय ने लक्ष्मी की ओर हाथ फैलाया | 
लक्ष्मी कई पग पीछे हट गई ओर थर-थर काँपने लगो | उसने 
हाथ जाड़ कर झहा-आप मेरे पिता तुल्य हैं, में आपकी 
पुत्री हूँ । मुझ पर दया कीजिये | 

विज्ञासराय कामोन्मत्त हो रहे थे वे थोड़ा आगे बढ़ कर 
कहने लगे--प्यारी, मैं तेरा पिता नहीं हूँ, तुम मेरी पुत्रो भी नहीं 
हो; में तो तुम्हारा प्रेमी हूँ, तुम्हारा दास हूँ । तुम मेरे हृदय 
की देवी ST | आओ, मैं तुम्हें हृदय से लगा कर पूजा करूँगा | 

विज्ञासराय की ङुप्रवृत्ति देख कर लक्ष्मी क हृदय A उसक 
सतीत्व ने साहस भर दिया | वह ala करक कहने लगी 
अव बस करो, AL चल्ले जाओ, नहीं तो मैं हल्ला मचा कर 
लोगां का जगा दूँगी | 

विज्ञासराय कहने लग--इससे क्या होगा ? तुम्हारी ही 
इज्ज़त.तो जायगी | ओर, तुम्हें चिल्लाने ही कान देगा! मुह 
खोलते ही गल्ला दबा कर मार डालूगा | 

यह कह कर विलासराय थोड़ा आगे बढ़ गये | अब 
उन्होंने लक्ष्मी Al पकड़ना चाहा | किन्तु वह कमरे के दूसरे 
कोने में चली गई और क्रोध-पूर्वेक कहने लगी -पापी, चाण्डाल! 
सेरी देह में हाथ मत लगा | 

अब विलासराय को भी क्रोध चढ़ आया | वे कहने लगे 
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“देखू , अत्र तुमको कौन बचाता है ! सीधे-सीधे कहता हूँ कि 
मेरी बात मान जाओ, में तुम्हें मालकिन के समान मानूँगा; सब 
काम तुम्हारे आज्ञानुसार करूँगा, परन्तु तुम सुनती ही नहीं। 
लो, देखता हूँ तुम अपने को केसे वचा सकती हो |? यह कह 
कर विल्लासराय ज्क्ष्मी का पकड़ने चले | लक्ष्मी पिंजड़े में सिंह 
के सामने पड़ो हिरनी के समान कभी इस कोने में भागती, 
कभी उस कोने में | 

विज्ञासराय ठहर गये ओर कहने लगे--प्यारी, मेरी बात 
मान STN, में अपना स्वस्व तुमको TAIT कर दूंगा | 

लक्ष्मी घुटने टेक कर बैठ गई ओर आँखों में आँसू भर कर, 
हाथ जोड़ कर कहने लगी--हे पिता ! मेरे धर्म की रक्षा करो, 
मैं निस्सहाय अबला हूँ, मुझ पर अत्याचार करना आपको 
उचित नहीं । हे ईश्वर ! मेरी रक्षा करो | 

विलासराय जैसे कुछ सुनते ही न थे। क्योंकि CAAT 
तुराणां न भयं न लज्जा |” ० 

वे उन्मत्त की तरह फिर लक्ष्मी का पकड़ने के लिए बढ़े | 
अब लक्ष्मी उठ कर दूर हट गई ओर क्रोध से विकराल आँख 
करके कहने लगी--पापी, नराधम, तुझे लाज नहीं आती | 
दूर हो यहाँ से । 

परन्तु बिलासराय बढ़ते ही गये। उन्हाने एक काने मं 
लक्ष्मी का घेर लिया। इससे उसके प्राण सङ्कट में पड़े | वदद AL 
थर काँप रही थी । उसके शरीर से पसीना निकल; रहा था | 
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विज्ञासराय उसे पकड़ना ही चाहते थे कि इतने में खिड़की में 
से आवाज़ आई--' चाण्डाल, राक्षस, यह क्या कर रहा है ? 
गङ्गाराम, माँगिया, पकड़ो इस पापी AT विलासराय ने घूम 
कर देखा तो मोहिनी पर दृष्टि पड़ी | मोहिनी को देखते ही वे 
किवाड़ खोल कर झट भाग गये । मोहिनी भीतर घुसी at उसने 
लक्ष्मी को धरती पर मूच्छित पड़े पाया | मोहिनी भी एक तो 
शारीरिक निर्वलता से दूसरे मानसिऊ वेदना से मूर्च्छित द्ोकर 
गिर पड़ी । 

पाठकों को आश्चर्य होगा कि मोहिनी वहाँ कैसे पहुँच 
गई | बात यह थी कि जव विलासराय लक्ष्मी को विवश कर 
रहे थे उसी समय मोहिनी की निद्रा भङ्ग हे। गई थी | फिर कई 
बार उसने लक्ष्मी की वोली सुनी तब वह कुछ TEAS समभ 
कर लक्ष्मी के कमरे के पास चली आइ, ओर वहाँ उसने वही 
उपरोक्त काण्ड देखा | 

मोहिनी के पहले लक्ष्मी की मूच्छो दूर हुईं | वह es 
बैठी और खप्न के समान कुछ AHA पहले की दुघटना याद 
करके कॉपने लगी। फिर उसने मोहिसी की भी पास ही मूर्छित 
अवस्था में पड़े पाया । मोहिनी को देख कर सब बातें उसे एक- 
एक करके याद्‌ राने लगीं, परन्तु यह समभ में न आया कि 
चहाँ मोहिनी कैसे आ गई | क्योंकि जिस समय मोहिनी ने 
विल्लासराय को फटकारा था उस समय लक्ष्मी मूच्छित अवस्था 
में खड़ी थी। उसे अपने तन-मन की सुध नहीं थी। अस्तु, डरते- 
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डरते लक्ष्मी बाहर आई क्योंकि उसे अभी तक भय था कि कहीं 
विलासराय इधर-उधर छिप न हों । कमर से वाहर निकल कर 
वह मोहिनी के कमरे में गई, ओर नौकरनी को जगा लाई। 
फिर दोनों ने मिल कर मोहिनी को उठाया श्रार उसे उसके 
कमरे में ले जाकर पलंग पर लिटा दिया। मुँह प्र पानी के छोटे 
देने से मोहिनी की मूर्च्छा जाती रही । मोहिनी अपने पास 
लक्ष्मी को बैठे देख कर अपना AT हाथ से ढक कर रोने लगी। 
मन का दुःख कुछ कम दने पर उसने कहा -बहू, अब मैं 
नहीं जीऊँगी । अब शीघ्र ही मेरे जीवन का अन्त होनेवाला 
है। विज्ञासराय बड़ा नीच है। आज में पहुँच गई, नहीं ता वह 
तुम्हारा धर्म बिगाड़ चुका था । भगवान्‌ ने तुम्हारी रक्षा की 
है । विलासराय हमारे कुटुम्ब का काल है। मैं मर जाऊँ ता 
तुम अपनी भी रक्षा करना और हे सके तो सुन्दर को सुधारने 
का प्रयत्न करना | देखना, कुल का नाम न डूबने पाव। 

लक्ष्मी फूट-फूट कर रोने लगी | मोहिनी भी रोने लगी। 


———— — 


. = Te परिच्छे 
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लक्ष्मी के कमरे से निकल कर विज्ञासराय बाहर आये । 
उन्हें अपने कृत्य पर कुछ AST ACT था । लज्जा का उन्होंने 


पहले ही तिल्लाजलि दे डाली थी | उनका भय थाते कवल 
इस बात का कि मोहिनी सव वात प्रकट कर दंगा ओर सुरे 


tage 


is 


SB ` लक्ष्मी 


निकाल देगी । उन्होंने सोचा कि हमारे मार्ग में केवल एक 
मोहिनी ही काँटा है, इसे हटा देने से हम निर्भय हो जायेगे | 
जव तक मोहिनी जीती है तत तक हमको रात-दिन भयभोत 
रहना पड़ता है | इस वक्त वह बीमार भी है, अतएव विष दे 
देने से किसी को सन्देह भी नहीं हे! सकता | 

अपनी इस wa पर पुलकित होकर विल्लासराय ने 
माँगिया को पुकारा | माँगिया आ कर हाजिर हुआ | उन्ह 
उसे अलग ले जाकर अपनी निष्फलता का समाचार कहा | 
क्योंकि उस काम में माँगिया की भो सम्मति थी | विल्लासराय 
ने मोहिनी से भयभीत होने का कारण सी बता दिया और अन्त 
सें उन्होंने भय मिटाने को युक्ति भी प्रकट कर दी । उनकी बातें 
सुन कर माँगिया काँप उठा | उसने कहा--यह काम बहुत 
भयानक है। 

विल्लासराय ने कहा--तुम्हों को करना होगा | 

माँगिया ने सिर हिला कर कहा--ना, मुझसे यह काम 
नहीं होगा.। 

विल्लासराय ने कहा--इस काम के बदले में मैं तुमका 
बहुत धन दू गा | 

साँगिया ने कहा--कुछ भो हो, मुझसे यह काम नहीं 
होगा | 

विलासराय ने कहा--तू अपने हाथ से न कर ar किसी 
दूसरे ही से करा दे | 


तेरहवाँ परिच्छेद cy 
माँगिया नें कहा--आप ही किसी दूसरे से करा लीजिये | 
विलासराय ने कहा--तू हमारा कहना नहीं मानेगा ते 

मैं तेरे सब पापों को प्रकट कर FAT | 

माँगिया ने निर्भय होकर कहा--मुझसे अधिक पाप 
आपने किया है । 

साँगिया का उत्तर-प्रत्युत्तर सुन कर विलासराय दाँत पीसने 
लगे | उन्होंने कहा-अच्छा चल, कभी मैं तेरी भी ख़बर लूँगा | 
तेरा घमण्ड मैं मिट्टी में मिला दूंगा । 

“अच्छा, तव देख लेंगा |? इतना कह कर माँगिया वहाँ 
से चला गया। विल्लासराय aga देर तक क्रोधित AT को 
तरह साँस लेते वहीं खड़े रहे | इतने में नोकरनी किसी 
काम से वाहर आई | विलासराय ने इशारे से उसे पास 
बुलाया और कमरे के अन्दर ले जाकर कहा--देख, तू बहुत 
गरीब है | मेरा एक काम कर दे तो में तुझे एक हज़ार रुपये दू । 

एक हज़ार का नाम सुनते ही नोकरनी के मुंह में पानी 
भर आया | उसने कहा--आप जो काम करने को कहेंगे, में 
तुरन्त करूंगी । 

विलासराय ने अपने सन्दूक में से एक पुडिया निकाल 
कर नौकरनी के हाथ में दी HI कहा--शाम का जब सुन्दर 
की मा दवा पीने लगे तब मौका पाकर तू इस पुडिया के भीतर 
के चूणी को उसमें मिला देना | जब तू मिला कर आवेगी उसी 
वक्त मैं तुझे हज़ार रुपया दे दूंगा | 
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नौकरनी समभ गई कि ये मोहिनी ar विष दिलाना 
चाहते हैं । इसलिए एक वार ar उसका हृदय भी विचलित हो 
गया | उसने साफ AST? कर दी | 

विलासराय ने कहा--तेरे भाग्य में हज़ार रुपये लेना लिखा 
नहीं है । इस समय यदि सुन्दर की मा मर भी जायगी तो लोग 
यही समभेंगे कि बीमारी से मरी है| तुभे वेखटक हज़ार रुपये 
मिल जायँगे । नोकरी छोड़ कर बेटा-वेटी के साथ ज़िन्दगी भर 
मौज उड़ाना । 

अबकी बार नोकरनी का मन डिग गया। वह पुड़िया लेकर 
x अपने आँचल के कोने में वाँध कर भीतर चली गई | 

विज्ञासराय बहुत प्रसन्न हुए । 

शाम के वक्त मोहिनी पलँग .पर लेटी हुई थी | कमरे के 
बाहर लोहे के Fes पर उसके लिए काढ़ा (काथ) तैयार हो 
रहा था । मोदिनी के पेट में दर्द था | इससे वैद्य ने काढ़ा 
पिल्लाने की सम्मति दी थी। नौकरनी को qed के पास 
बैठा कर लक्ष्मी पानी लाने चली गई | यह saa देख कर 
नौकरनी ने आँचल से पुड्या खोल कर उसमें डाल दी और 
AN को चूर्हे के नीचेवाले छेद में डाल कर भस्म 
कर डाला | 

आह! मोदिनी का क्या मालूम था कि आज वह विष का 
प्याला पियेगी । काढ़ा तैयार होने पर लक्ष्मी ने उसे छान कर, 
ठण्डा करके, मोदिनी को दिया | मोहिनी ने पी लिया बही 
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रात उसके लिए अन्तिम रात थी । काढ़ा पीकर वह ऐसी सोई 
कि फिर न उठी | 

सवेरा हुआ | लक्ष्मी ने समभा कि मोहिनी को रात भर 
अच्छी नींद आई | मालूम होता है कि दवा ने अच्छा फायदा 
किया । इसलिए वह वहुत प्रसन्न हुई। परन्तु जब बहुत देर तक 
मोहिनी न उठी, यहाँ तक कि हिली-डुली भी नहीं, तव लक्ष्मी 
का सन्देह FAT | वह घबरा कर मोहिनी के पास गई। नाक पर 
हाथ रख कर देखा तो साँस बन्द ! सारा शरीर ठण्डा ! लक्ष्मी 
चिल्ला उठी । उसका चिल्लाना सुन कर घर के और सब लोग 
दौड़ आये। नौकर-चाकरों के सिवा सुन्दरमल भी आया | 
सुन्दरमल ऐसा सपूत निकला कि मोहिनी की बीमारी के समय 
एक बार भी उसके पास नहीं आया था | सब रोने-पीटने लगे । 
लक्ष्मी का सबसे अधिक दुःख हुआ | 

अस्तु, यथानियम मोहिनी का सव क्रिया-कर्म किया गया। 
Salad ने शरमाते-शरमाते, लोगों के बहुत कहने-सुनने से, 
क्रिया-कर्म कराने का भार अपने ऊपर लिया | उसे भय था कि 
कहीं मेरे साथी लेग मेरी हसी न sera | मारवाड़ में यह चाल 
है कि जिस दिन किसी की मृत्यु होती है उसी दिन उसके कुटुम्बी 
हजामत करा लेते हैं | सुन्दरमल के सिर एर बड़े-बड़े बाल थे | 
सुगन्धित तेल लगा कर वह उनको संवारा करता था। उस दिन 
उनको! भी कटवाना पड़ेगा, यह वात उसे बहुत बुरी लगी | 
परन्तु लाचार होकर कटवाना हो पड़ा | 
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क्रिया-कर्स समाप्त होने पर अब तो सिफ ब्राह्मणों को और 
बिरादरी के लोगों को भोजन कराना, गरीबों का दान देना और 
साता की यादगार के लिए कुछ धर्मार्थ AFT करना आव- 
श्यक था | इन कामों में कम से कम चालीस-पचास हज़ार 
रुपये की ज़रूरत थी । सेठ मङ्गलचन्द का घराना शहर भर में 
सबसे अधिक धनी और प्रतिष्ठित समभा जाता था, इसलिए 
प्रसिद्धि के अनुसार ख़चे करना भी एक आवश्यकाफ़ास eT । 
आयव्यय और लेन-देन के कर्त्ता-धर्त्ता विल्ञाखरोथ ! थे | इस- 
लिए सुन्द्रमल निश्चिन्तः था कि विलासराय ने सव.तरह का 
प्रबन्ध कर लिया होगा | 
कई दिन के पश्चात्‌, एक दिन सन्ध्या को, सुन्दरमल ने 
अपने नौकरों से पूछा कि विलासरायजी कहाँ हैं। माँगिया 
ने कहा जिस दिन से सेठानीजी मरी उसी दिन से वे 
अपनी हवेली सें रहने लगे | 
सुन्दरमल विज्ञासराय की हवेली में गया। उनको पुकारा | 
विलासराय मसनद्‌ के सहारे बैठे थे। वोले-क्या है ? 
सुन्दरमल पास बैठ कर कहने लगा--ब्राह्मणों और विरा- 
द्री को भोजन कराना है। इसका क्या प्रवन्ध हो रहा हे? 
बिलासराय ने रूखेपन से कहा_क्या भोजन कराओगगे, 
पत्थर या रेत ? 


सुन्दरमल, इस न्यङ्ग का अर्थ न समभ सका । वह 
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योला --अआप यह कया कहते हैं? जो भोजन कराने का नियम 
है, वही कराया जायगा | 
विलासराय ने कहा--ठीक है, कराओ। | 
सुन्दरमल ने कहा--मैं क्या कराऊँ। सब काम-काज तो 
आप सभालते हैं । मुझे तो कुछ भी ख़बर नहीं कि क्या-क्या 
हो रहा है, क्या-क्या नहीं | मैं तो आपके भरोसे निश्चिन्त = । 
विज्ञासराय भौं सिकोड़ कर कहने लगे-देखे।. मैं साफ-साफू 
TAT दता हूँ। कलकत्ते की दूकान में ओर यहाँ भी अब तुम्ह 
पास एक पसा नकृद नहीं है। व्यापार में घाटा लग कर 
सव जाता रहा तुम्हारा दिवाला निकल रहा था, परन्तु बड़ों 
को इज्ज़त रखने के लिए मैंने अपने पास से कई हज़ार रुपये 
देकर बचाया है | यहाँ भो एक महीने से तुम्हारे घर में हमारा 
ही रुपया ख़चे हो रहा है। जाकर मुनीम से पूछ लो । कई 
. दिन पहले ही में तुमसे यह वात कहनेवाला था, परन्तु उसी 
दिन तुम्हारी मा का देहान्त हो गया | इससे चुप रह गया | 
सुन्दरमल की बुद्धि अव कुछ ठीक हुई । बिना धक्का खाये 
आदमी को ज्ञान नहीं होता । सुन्दरमल्ल हाथ जोड़ कर प्राथना 
करने लगा-इस समय आप मुझसे ऐसा न कहिये, मु पर 
अधिक दुःख का भार डालने का यह मौका नहीं है । इस समय 
at उठिये और सब काम-काज सँभालिये। सुभे वीच धार 
सें न डुबाइये | bd 
विलासराय कड़े होकर कहने लगे-तुम केसे मूख हो, 
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बात नहीं समझते | काम-काज ते संभाल लें, परन्तु रुपया कहाँ 
से Mam | तोस-चालीस हज़ार रुपया तो में अपना तुम्हारे 
काम में लगा चुका; अब एक पाई भी तुम्हारे लिए खच करने 
की मेरी सामर्थ्य नहीं। जाओ, तुम्हारे जमीन और मकान बहुत 
से हैं उन्हें वेच कर काम चला AT | 

सुन्द्रमल फिर विनय-पूर्वक कहने लगा-इस समय 
मकान या ज़मीन बेचने से बड़ी हँसी होगी। हाँ, यह काम है 
जाय तो मकान या ज़मीन बेच कर, या जिस तरह हो सकेगा, 
मैं आपका पाई-पाई चुका दूँगा । 

विलासराय ने रुष्ट होकर कहा-जाओ, अपना काम 
देखे! | अधिक बकवाद न करो | 

अव सुन्द्रमल को भी क्रोध आ गया। बह कहने लगा 
भ्रापने हमारा सर्वनाश किया, हमारा धन लूट लिया और लुटा 
दिया । मेरा बाप इतना कमा कर रख गया था कि जीवन भर 
बैठ कर खाने से भी नहीं चुकता। मैंने आपके हाथ में अपना 
कारवार सौंप कर बड़ा धोखा खाया। आपने हमारे साथ बड़ा 
विश्वासघात किया । | 

अब ते विल्लासराय के क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्‍्हेंने 
एक थप्पड़ खींच कर सुन्दरमल के मुँह पर मारा ओर कहा-- 
पाजी, बदमाश, मुँह से ऐसी बात निकालता है! मुँह सँभाल 

- कर नहीं बोलता। जव तू गली-गली में बदमाशी करता फिरता 

था, ओर में तुझे Tawa था तब तेरी बुद्धि कहाँ गई थी ? 


——_— 
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मज्ञा भी उड़ावेगा और धनी भी बना रहेगा ? तेरे लिए मैंने 
अपना कितना हजे किया, घर का रुपया खर्च कर तेरी इक्ज़त 
बचाई, उसके वदले में तू मुक्त पर यह दोष लगाता है। जा, 
यहाँ से चला जा । मेरे पास आने की अव कुछ ज़रूरत नहीं। 
मैं भी अपने रुपयों से सन्तोष करता हूँ | 

सुन्दरमल चुपचाप वहाँ से उठ कर वाहर निकला और 
ग्लानि के मारे न जाने कहाँ अन्धकार में गायब हो गया | 
नोकर-चाकरों ने वहुत ढूँढ़ा, परन्तु उसका पता न चल्ा। 

विलासराय ओर सुन्दरमल की वाते विज्ञासराय के नौऋर 
सुन रहे थे। जब सुन्दरमल उठ कर वाहर न जाने कहाँ चला गया 
तत्र उन नोकरों ने सब वाते सुन्दरमल के नोकरों से कह दों | 
धीरे-धीरे ये बातें सारे शहर में फैल गई | लोग मनमानी समा- 
लोचना करने लगे 

किसी ने कहा--ग्लानि के मारे सुन्दरमल कहीं कुए में 
डूब गया | 

किसी ने फहा--वह साधू होकर भाग गया | 

किसी ने कहा--जो अपना काम-काज स्वयं नहीं देखता, 
उसकी ऐसी ही दुर्दशा हेती है। 

किसी ने कहा--विलासराय ने इस समय धोखा देकर 
अच्छा नहीं किया | 

कोई विलासराय का पक्षपाती बोल उठा-विलासराय का 
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इसमें कुछ दोष नहीं । वे सुन्दरमल के लिए वहुत-सा अपना 
रुपया लगा चुके हैं । 
इसी प्रकार जितने मुँह उतनी बातें होने लगीं । लक्ष्मी को 
चारों ऑर अन्धकार ही अन्धकार GAA TAT | चिन्ता के 
महासमुद्र में वह डूबने लगी । उसे कोई सहारा नहीं । 
रात के दस बजे थे | विलासराय ओर सुन्दरमल की बातें 
धीरे-धीरे देदशङ्कर के पिता सेठ नारायणदास के कान तक पहुँची | 
सेठ नारायणदास और सेठ मङ्गलचन्द में बड़ी मित्रता थी, परन्तु 
इधर सुन्दरमल की नासमभी से उसके यहाँ उन्होंने आना-जाना 
छोड़ दिया था । वे बड़े दयालु, परोपकारी ओर सज्जन थे | थोड़ 
ही दिन पहले जब देवशङ्कर कलकत्ते गया था तव उसे काम-काज 
सँभला कर वे देश आये थे | लक्ष्मी के दुःख का समाचार उनका 
मिल चुका था | सुन्द्रमल के एकायक गायब हो जाने का 
समाचार सुन कर दूसरे दिन सवेरे वे लक्ष्मी से मिलने आये | 
सेठ नारायणदास को देखते ही लक्ष्मी उनके पैरों पर गिर 
पड़ी और रोकर कहने लगी-पिताजी, मेरी लाज TAT | 
सेठ नारायणदास की आँखें भी आँसुओं की धारा बहाने 
लगीं | उनका हृदय भर आया । उन्होने कहा-वेटी, धीरज 
घरो, कुळ चिन्ता न करे; तुम्हारी लाज ईश्वर बचावेंगे | 
लक्ष्मी उठ खड़ी हुई । सेठ नारायणदास ने पूछा--्रह्म- 
भोज के लिए क्या-क्या प्रवन्ध किया जा रहा है? 
लक्ष्मी ने रोते-रात कहा--कुळ नहीं | 
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सेठ नारायणदास ने कहा--“ अच्छा, कुछ चिन्ता मत 
करे । Sela मुनीम को बुला कर पूछा--कल्त के लिए क्या- 
क्या प्रवन्ध किया गया है ९ 

उसने कहा--कुछ नहों | 

सेठ नारायणदास ने पृछा-क्यां ? 

उसने कहा--हमारे पास दो सो तिहत्तर रुपया साढ़े सात 
आने राकड़ी हैं, ओर रुपया नहीं हैं। कलकत्ते की दूकान की 
हुण्डी कोई लेता नहीं, विना रुपये के सामान कहाँ से आवे? 

उसकी बातें सुन कर सेठ नारायणदास को बड़ा क्रोध 
आया | उन्होंने कहा--धर में कितना घी, चीनी और मैदा है। | 

सुनीम ने कहा--विल्लकुल नही | 

सेठ नारायशदास ने क्रुद्ध होकर कहा-अच्छा STAT | 

सुनीम चला गया | उन्होंने शोभाराम को बुलाया । सुन्द्र- 
मल के यहाँ से हटने के वाद वह सेठ नारायणदास के यहाँ 
मुनीम वन कर रहने लगा था। Assit ने कहा--त्राह्मण- 
भोजन के लिए जितनी चोज्ञों की ज़रूरत हो, आज से तैयार 
कराओ | 

शाभाराम ने कहा--बहुत अच्छा | 

सेठ नारायणदास की प्रतिष्ठा शहर में कम नहीं थी | बात 
की बात में सैकड़ों आदमी काम पर लग गये | कढ़ाइयाँ चढ़ 
गई । अड़ोसी-पड़ासी मशीन की तरह काम करने लगे |. 
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तीन-चार दिन में सव भोजन के पदार्थ बन कर तैयार हो 
गये; और दो-तीन दिल में ब्राह्मणों को भोजन कराके, बिरादरी 
को जिमा कर तथा गरीबों को अन्न और घन बाँट कर छुट्टी सिल 
गई । इस काम में सेठ नारायणदास के चालीस-पचास हज्ञार 
रुपये ख़र्च हुए, परन्तु उन्होंने सेठ मङ्गलचन्द से अपनी मित्रता 
का खयाल करके कुछ परवा न की | 

तीसरे दिन एक आदमी ने आकर कहा - मैंने सुन्दरमल को 
रेल के स्टेशन पर साधू के भेस में देखा है। उसे यहाँ वापस 
लाने का मैंने बहुत हठ किया, परन्तु बह वापस नहीं आया, 

* और रेल पर दिल्लो की ओर गया है | 
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लक्ष्मी को सुन्दरमल की चिन्ता रात-दिन लगी रहती थी | 
जिस दिन से वह गायव हुआ उसी दिन से लक्ष्मी ने खात्ता- 
पीना छोड़ दिया । उसका शरीर सूख कर aga et gaa हो 
गया | उड़ते-उड़ते यह ख़बर लक्ष्मी के कान में भी जा पड़ी कि 
सुन्दरमल साधू हो गया | जिस दिन उसको यह ख़बर मिली 
उसी दिन शाम को उसने सेठ नारायणदास को बुलवाया | 

सेठ नारायणदास के आने पर उसने अपने और मोहिनी 
के कुल गहने लाकर उनके सामने रख दिये और कहा--इस 
घर का प्रवन्ध अभी बहुत गड़बड़ है। नोकरों पर मेरा पूरा 
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विश्वास नहीं है, इसलिए ये गहने आप अपने यहाँ रख लें | 
ज़रूरत होगी तब में फिर सगा छूँगी । 

सेठ नारायणदास ने उसकी वात मान ली और कुल गहने 
शिन कर झपने यहाँ रख लिये । ये गहने चालीस-पचास हज़ार 
से कम मूल्य के नहीं थे । 

उसी रात को लक्ष्मी भी उस घर से न जाने कहाँ चली गई | 

पाठक, अव देवशङ्कर के पास HARA चलिये । 

एक दिन देवशङ्कर भोजन करके अपनी वैठक में बैठा था 
कि पोस्टमैन ने एक चिट्ठी लाकर उसको दी । लिफाफे पर के 
अक्षर कुछ पहचाने से जान कर उसने वड़ी उत्कण्ठा से उस पत्र 
को खोला । पत्र में यह लिखा था-- 

“Hat देवशङ्कर, 

तुम्हारी वहन अभागिनी लक्ष्मी यहाँ सूतापट्टी की धर्मशाला 
में ठहरी है एक वार आकर मिल जाओ । 

लक्ष्मी |? 

पत्र पढ़ कर देवशङ्कर झटपट उठा और नोकर को गाड़ी 
खाने का हुक्म देकर कपड़े पहनने लगा | 

विना fava किये ही वह गाड़ी पर बैठ कर उपरोक्त 
धर्मशाला में जा पहुँचा | वहाँ अभागिनी लक्ष्मी एक कमरे में 
सिर नीचा किये हुए बैठी सुन्दरमल को स्मरण करके रो रही 
थी | देवशङ्कर को देखते ही वह फूट-फूट कर रोने लगी | 
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उसकी दशा देख कर देवशङ्कर भी रोने लगा । जब रोने से 
दोनों के हृदय का दुःख कुछ कम हुआ तव लच्मी ने देवशङ्कर 
के! अपने घर की दुर्दशा का और विलासराय की दुष्टता का, 
आदि से अन्त तक, सारा वृत्तान्त कह सुनाया | लक्ष्मी को बातों 
से देवरशङ्कर वहुत उदास हुआ, परन्तु उसने लक्ष्मी को धीरज 
देना ही उचित समझा और कहा--बहन, तुम कुछ चिन्ता न 
करो; ईश्वर पर भरोसा LAT | 

लक्ष्मी ने कहा--भैया, तुम अपने मित्र की खोज कराओ | 
में जन्म-भर तुम्हारा उपकार मानूं गी | 

देवशङ्कृर ने कहा--अभी ते तुम हमारे घर चल कर रहो, 
मैं सुन्दरमल क खोजने में यथाशक्ति कोशिश करूँगा | 

लक्ष्मी ने कहा-भैया, मुझे अपने घर न ले चलो, मैं भी 
अब संन्यासिनी gat geet मित्र की खोज करूंगी | वे न 
मिलेंगे तो कहीं जीवन का Bea कर डालूँगी | 

लक्ष्मी को सुन्दरमल में ऐसी श्रद्धा देख कर देवशङ्कर का 
हृदय भर आया | उसने कहा-वहन, तुम अपना यह विचार 
छोड़ दे। । एक वार मुझे प्रयतन कर लेने दे। । यदि सुन्दरमल 
नहो मिलेंगे तो तुम अपने इच्छानुसार करना | 

लक्ष्मी ने कहा-मैं तुम्हारे घर चली ते ad, परन्तु 
कोई सुनेगा तो निन्दा करेगा कि अमुक घर की बहू इस तरह 
मारी-मारी फिरती है । 

देवशङ्कर ने कहा--तुम इस बात की चिन्ता न करो | हमारे 
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घर चलो | तुम्हारा परिचय मेरी खरो के सिवा और किसी से 
न कराया जायगा | 

दवशाङ्कर क साथ जाने का लक्ष्मी तैयार हो गई। वह 
देवशङ्कर के साथ गाड़ी पर बैठ कर उसके घर गई | देवशङ्कर 
ने अपनी खी के सिवा किसी का यह परिचय न दिया कि 
लक्ष्मी कोन है, कहाँ से आई है, और क्यों आई है ? 

देवशङ्कर की खो का नाम शान्ति था | शान्ति सुन्दरी थी 
सुशिक्षिता थी्रोर स्वभाव की बड़ी कोमल थी । लक्ष्मी के 
दुःख की बातें सुन कर ओर उसका परिचय पाकर उसका 
हृदय ट्रवित हा गया | उसने लक्ष्मी को अपने गले से लगा 
लिया और दोनों रोने लगीं । 

शान्ति ने लक्ष्मी का आराम देने में किसी वात की त्रुटि 
न होने दी | परन्तु देवशङ्कर की आज्ञा से वह लक्ष्मी का किसी 
बाहरी खरी से नहीं मिलने देती थी | stat सुशिक्षिता थीं, इस- 
लिए उनके दिन बड़ी प्रसन्नता से कटने लगे परन्तु लक्ष्मी के 
चित्त में जो पति-प्रेम की आग धधक रही थी, उसे कोई खेल- 
तमाशा, कथा-कहानी ओर पुस्तक्-पाठ बुझा न सका | लक्ष्मी 
रात-दिन चिन्तित रहती थी । उसका गुलाव ऐसा मुँह सदा 
सुरभाया रहता था | उसे देख कर शान्ति के हृदय में अशान्ति 
छा जाती थी । 

देवशङ्कुर के मकान के सामने रोज़ Tat गरीबों को चने 
बाँटे जाते थे | चना बॅटते समय एक दिन gauge भी बाह 
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खड़ा था । उन ग्रीव भिक्षुकों के बीच उसने फटे हुए कपड़े 
लपेटे सुन्दरमल को भी बैठे देखा । सुन्दरमल को मालूम नहीं 
था कि यह देवशङ्कर का मकान है, नहीं ता शायद वहाँ पर 
वह कभी न ठहरता | 

उसे देखते ही देवशङ्कर भट भीतर चला गया कि कहीं 
सुन्दरमल उसे देख न ले भीतर जाकर उसने अपने एक नौकर 
को उँगली से दिखा कर कहा कि उस भिक्षुक को वहाँ से 
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उठा लाओ | हमारा दूसरा मकान जो खाली पड़ा है, उसके 
ऊपरवाले Aas पर उसे ले जाकर नहला्रो अर अच्छे कपड़े 
हनाओ | कपड़े यहाँ से ले जाओ | यदि वह हमारा नाम पूछे 
तो मत बताना, और यदि पूछे कि किस कारण से उसके साथ 
ऐसा अच्छा ब्यवहार किया जा रहा है तो कहना कि आज 
हमारे मालिक ने सवेरे उठ कर सबसे पहले तुम्हारा मुँह देखा, 
इसी लिए वे तुम पर बहुत प्रसन्न हुए हैं । अव तुम्हें बह पढ़ा- 
लिखा कर और बहुत धन देकर एक प्रतिष्ठित आदमी चना देंगे | 
नोकर का नाम रामधन था | अपने मालिक के आज्ञा- 
सुसार बह सुन्दरमल के पास गया और कहने लगा--आप 
मेरे साथ आइये | 
सुन्दरमल भिल्लुक के भेस में ता था हो, उसने समभ्का कि 
शायद कुछ खाने को और मिलेगा | वह झट रामधन के साथ 
चल पड़ा | रामधन उसको एंक मकान के afta पर ले गया। 
agi उसने सुन्द्रमल से कहा--आज आपका सोभाग्य जागा 
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है | आज हा मालिक ने सबेरे सवसे पहले आपका मुँह 
दखा ह, इसलिए उन्हांन आपके ऊपर बड़ी कृपा की है | उनकी 
आज्ञा से आप इस मकान में ठहराये जाते हैं। ( कई कमरे 
दिखा कर ) इस कमरे में आप रहिये, इसमें ख़ान कीजिये 
इसम रात का साइय आर इसमें भाजन कीजिये । आपके 
लिए भोजन-वस्न का अभी प्रवन्ध कर दिया जायगा | 

सुन्दरमल ने समभा कि यह नौकर मेरे साथ दिल्लगी करता 
हें । इसलिए उसने हँस कर कहा--भई, तुम मेरी हँसी ही 
उड़ाने के लिए इतन ऊँचे चढ़ा लाये हो ! 

रामधन ने कहा--नहीं साहब, आप मेरी बातों को हँसी 
मत समझ्रिये, में खच कहता हूँ । 

सुन्दरमल ने कहा--्च्छा ता तुम्हारे मालिक का नाम 
क्या हे? 

रामधन ने कहा--अपने मालिक का नाम मैं नहीं बताऊँगा 
गर आप नाम जानने का उद्योग भी मत कीजिये । 

सुन्दरमल ने कहा--वाह, यह कैसे हो सकता है। जो 
मेरे साथ इतना उपकार करना चाहते हैं उनका मैं नाम भी न 
जानू ! तब तो मैं इस मकान में नहीं रहूँगा । 

रामधन ने कहा--आप घबड़ाइये नहीं, किसी दिन हमारे 
मालिक स्वयं आकर आपसे मिलेंगे | 

इतने में तीन नौकर--एक पहनने के सुन्दर कपड़े -लिये, 
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दूसरा ओेढ़ने-बिछाने का सामान लिये और तीसरा खाने-पीने 
का सामान लिये-आ गये | 

रामधन ने कहा--देखिये, मेरा कहना सच है न। अब 
कपड़े उतारिये, और नल के नीचे स्तात करके इन नये कपड़ों 
को पहन लीजिये | 

एक कमरे में कई TAT पड़े थे । रामधन ने उनको निकाल 
कर एक वड़े कमरे में विछा दिया और उस पर सुन्दरसल का 
बिलना विवा दिया | 

सुन्दरमल मन्त्रमुग्ध की नाईँ, रामधन के कहने के अनु- 
सार, काम करने लगा | वह स्नान करके और सुन्दर कपड़े पहन 
कर बहुत प्रसन्न हुआ । इसके पश्चात्‌ उसने भोजन किया | 
उसे भोजन कराके सब नौकर-चाकर चले गये । केवल रामधन 
उसके पास रह गया | यह सव रहस्य सुन्दरमल को स्वप्न की 
तरह बोध होने लगा । वह TAT पर लेट गया ओर रामधन 
से बातचीत करने लगा | 

सुन्दरमल ने पूछा--तुम्हारा नाम क्या है.? 

रामधन ने उत्तर दिया--मेरा नाम रामधन है | 

सुन्दरमल वोला--्रच्छा रामधन, चलो अत्र तुम्हारे 
मालिक से मिल ata | 

रामधन ने कहा--नहीं साहव, बिना आज्ञा आप हमारे 
मालिक से नहीं मिल सकते। आप इस मकान में आराम से. 
रहिये | किसी दिन हमारे मालिक आपसे स्वयं मिलेंगे | 
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सुन्दरमल कहने लगा-तव क्या मैं यहाँ कैद किया 
गया = ? 
रामधन ने कहा -नहां, आप कृद नहीं किये गये हैं; 
बल्कि आप बड़ी प्रतिष्ठा के साथ यहाँ ठहराये गये हैं। आप 
घबड़ाते क्‍यों हैं ? 
सुन्दरमल चुप रहा। उसकी समक में यह वात आती 
नहीं थी कि उसका इतना आदर क्यों किया जा रहा है | 
सुन्दरमल जबसे घर से निकला था, रास्ते में कहीं उसे 
पेट-भर भोजन नहीं मिला था । कई जगह उसने अपने कपड़े 
येच कर भोजन किया था। कलकत्ते में वह चाहता तो अपने 
निर्वाह का कुळ न कुछ उपाय कर सकता था, क्योंकि उसे सेठ 
मङ्गलचन्द का लड़का समभ कर वहुत से मारवाड़ी उसकी 
मदद के लिए खड़े दो जाते | परन्तु विलासराय की करतूतों से 
उसके मन में ऐसी रलानि हुईं थी कि उसने किसी का अपना 
परिचय देता उचित न समभा । बस, उसने भिक्षा ही को 
अपनी जीविका का प्रधान साधन वना लिया था | 
अस्तु, THI लेटते हो उसे नींद आ गई ओर वह सो 
गया | रामधन उसे सोता छोड़ कर अपने मालिक देवशङ्कर 
के पास चला गया | देवशङ्कर उसका समाचार सुन कर Aga 
प्रसन्न हुआ । उसने रामधन से कहा--रामधन, अब तुम्हारे 
ज्ञिम्मे यही काम दिया जाता है कि उन (सुन्दरमल) को किसी 
तरह का कष्ट न होने पावे। तुम सदा उनके साथ रहा करो । 
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परन्तु जब तक हम आज्ञा न दें तत्र तक हमारा या हमारे 
परिवार का कुछ भी परिचय न देना । सबेरे और शाम को 
तुम उनको घोड़ा-गाड़ी पर बैठा कर टहलने ले जाया करे | 
तीन-चार मील का चक्कर कर आया करो | परन्तु कहीं ठहरना 
नहीं, और न उनसे किसी की बातचीत होने देना | यथाशक्ति 
किसी को इस बात का भी पता न लगने देना कि हमारे यहाँ 
कोई ठहरा हुआ S| और, इसका कारण जानने को तुम भी 
कोई चेष्टा न करना | समय आने पर हम स्वयं प्रकट कर देंगे | 
उनके पढ़ाने के लिए शाम को एक मास्टर आया करेंगे । लुम 
आज मास्टर को साथ लेकर जाना ओर उनको समका देना 
कि यदि आप जल्दी पढ़-लिख लेंगे तो हमारे मालिक अपनी 
वहन के साथ आपका विवाह कर FT | 

रामधन ने आश्चर्य में आकर पूछा--बाबूजी, आप ये कैसी 
बातें कहते हैं? 

देवशङ्कर ने कहा--वस, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया 
है कि किसी वात का कारण जानने की चेष्टा न करना | 

रामधन ने कहा--बाबूजी, भूल हो गई । क्षमा कीजिये । 

देवशङ्कर कहने लगा--हाँ, ता तुम प्रातःकाल उनका नहला 
कर टहलाने ले जाना, फिर भाजन कराके उनको आराम करने 
देना | तुम भी वहीं भोजन कर लिया करना | जव वे आराम 
करके उठें तब उनके साथ Vals या ताश खेल कर उनका 
चित्त वहलाना । फिर दो-तीन घण्टे मास्टर आकर इनको 
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पढ़ा जाया करेगा | शाम को फिर उनको टहलने ले जाना, 
रात को भी तुम वहीं भोजन करना और वहीं सोना। समका, 
मैंने जा कहा 2 उसमें कुछ त्रुटि न होने पावे | 

रामधन ने कहा--आप निश्चिन्त रहिये। आपने जो आज्ञा 
दी है उसका में अक्षर-ग्रक्तर पालन करूँगा | 

देवशङ्कर ने कहा--अच्छा, अब तुम मास्टर को साथ 
लेकर जाना | 

रामधन ने कहा-वहुत अच्छा | 

देवशङ्कर ने लक्ष्मण रसोइया को बुला कर कहा कि तुम दोनों 
समय हमारे दूसरे मकान में रसोई बना कर उसमें एक हमारे 
मित्र set हैं उनको भोजन करा आना; परन्तु न तो उनक्के 
विषय में कभी gna या और किसी से कुछ पूछना और न 
कुछ किसी के! बतलाना | और, न हमारे मित्र ही से कुछ 
'पुछना | चुपचाप जाकर भोजन बनाना ओर जिमाकर चले 
प्राया करना | 

इसी तरह FAUST ने अपने अन्य नोकरों को भी समभा 
दिया कि वे इस विषय में कुछ जानने या कहने-सुनने की 
चेष्टा न करें। देवशङ्कर ने इस काम को इतना छिपाया कि 
दूसरों को ते क्या, खास उनके मुनीम-गुमाश्ते तक at इस 
बात का पता न लगने पाया कि देबशङ्कर के यहाँ कोई ot 
आकर ठहरी है और कोई पुरुष उनका अतिथि बन कर उनके 
मकान में ठहरा है । नोकरें को समका-बुझा कर देवशङ्कर 
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भीतर गया | वहाँ उसने शान्ति का अकेले में बुला कर सुन्द्र- 
मल के मिलने का ओर उसे अपने मकान में ठहराने का, तथा 
नोकरों को यह बात गुप्त रखने का सब समाचार कह सुनाया। 
यह सुन कर शान्ति बहुत प्रसन्न हुई। वह दौड़ कर लक्ष्मी का 
यह समाचार सुनाने के लिए जाने लगी | परन्तु देवशङ्कर ने 
उसका हाथ पकड़ कर कहा--त्राह, फूली नहीं समाती हो | 
मैं जे कहता हुँ उसे सुन कर तव उछल-कूद मचाम्रे | 

शान्ति ने कहा--अच्छा, कहिये जल्दी कहिये । 

देवशङ्कर ने कहा--जल्दी कहने की बात नहीं है । ध्यान 
देकर सुनोगी तब ते ठीक होगा | 

शान्ति ने कहा--ग्रच्छा कहिये, मैं ध्यान से सुनूँगी | 

देवशङ्कर ने कहा--सुन्दरमल के मिलने का समाचार तो 
तुम लक्ष्मी को सुना देना, परन्तु दो-तीन महीने तक में उन 
दोनों का परिचय नहीं होने देना चाहता | ओर न सुन्दरमल 
को अपना ही परिचय देना चाहता हुँ, क्योंकि सुन्दरमल ने 
एक बार मुझे कुछ ठुर्वचन कहा था। यद्यपि मेरे मन में ता 
उसका रत्ती-भर भी ध्यान नहीं है, परन्तु सुन्दरमल का शायद 
अपने व्यवहार पर लज्जा मालूम हो या अभिमान आ जाय ते 
वह हमारे यहाँ नहीं रहेगा । इसलिए तुम लक्ष्मी से जाकर 
कहो कि वह प्रतिदिन एक या दो बजे, कोट-पतल्ून के ऊपर 
रवर-कोट पहन कर, मास्टर बन कर सुन्द्रमल को पढ़ाने जाया 
करे। सव कपड़े हम अभी तैयार करके मेगा देते हैं । लक्ष्मी को 
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चाहिए कि वह अपने को प्रकट न होने दे यदि सुन्दरमल 
को मालूम हो जायगा कि यह लक्ष्मी है तो बह उससे घृणा 
करने लग जायगा अर पढ़ना-लिखना ते दूर रहा, उसका 
यहाँ रहना भी कठिन हो जायगा । मेरी इच्छा है कि वह कुछ 
पढ़-लिख ले तव उसे किसी व्यापारिक काम-काज में लगा दें | 

शान्ति ने कहा--अ्रच्छा, में जाकर लक्ष्मी का समभा 
देती = | 

शान्ति लक्ष्मी के पास गई। लक्ष्मी उस समय बैठी रामा- 
यण का पाठ कर रही थी। शान्ति ने उसके गले में हाथ डाल 
कर, उसके मुँह के पास मुँह ले जाकर, ओर उसके मुँह की 
तरफ प्रेम और आनन्द भरी दृष्टि से देखते देखते कहा--मेरी 
प्यारी aaa! मैं आज तुम्हें एक शुभ समाचार सुनाने आई हूँ 

लक्ष्मी ने हँस कर कहा--भाभी, मेरे भाग्य सें शुभ 
समाचार कहाँ ? देखो, रामायण में यह कथा वड़ी रोचक 
आई है | अनसूयाजी सीताजी को उपदेश दे रही हैं, तुम भी 
इसे सुन लो | 

शान्ति ने हाथ से रामायण बन्द करके कहा--न, पहले 
मेरी कथा सुन लो । 

लक्ष्मी ने कहा--अच्छा, कहो क्या कहती है । 

शान्ति ने कहा--ननेदोईजी को पकड़ मेंगाया है । 

लक्ष्मी ने आँखों में आँसू भर कर और शोकित हृदय से 
कहा--भाभी, हँसी क्यों करती हे ! 
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शान्ति ने हँस कर कंहा--नहीं, मेरी प्यारी ननेंद ! मैं हँसी 
नहां करती | मेरा विश्वास नहो तो तुम अपने भैया से 
पूछ लो । 

लक्ष्मी ने आनन्द से पुलकित होकर ओर शान्ति को 
हृद्य से लगा कर कहा--मेरी प्यारी भाभी, मैं तुम्हारा विश्वास 
करती हूँ । अब तुम यह शुभ समाचार खुलासा कद्द जाओ | 

शान्ति ने देवशङ्कर से जा कुछ सुना था सव लक्ष्मी को 
कह सुनाया, ओर सुन्दरमल को पढ़ाने के लिए लक्ष्मी को 
मास्टर बनना पड़ेगा, यह कह कर शान्ति खिलखिला कर 
हँस पड़ी | 

इतने में देवशर आ गया | शान्ति सकुचा कर अलग 
बैठ गई | लक्ष्मी रो रही थी। हृदय में अधिक आनन्द उमड़ 
आने से आँखों में आँसू आ जाते हैं। देवशङ्कर के हाथ में पत- 
लून, कोट, BAIT और ओवरकोट का बण्डल था; ओर 
एक नया बूट भी उसी में बंधा था। देवशङ्कर ने ये सब चीज़ें 
एक कम्पनी से बनी-बनाई मोल मेंगा ली थीं। उसने इन 
सब चीज़ों का लक्ष्मी के आगे रख दिया और कहा--इन सब 
चीज़ों के लाने का उद्देश्य तो तुम समक गई होगी | 

लक्ष्मी ने कहा--भैया, मुझे मास्टर बना कर तमाशा देखना 
चाहते हैं | 

देवशङ्कर ने कहा--बहन, ऐसा करने से सुन्दरमल कुछ 
लिख-पढ़ कर मनुष्य हो जायगा। इसका परिणाम अच्छा ही 
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होगा। तुम कुछ सङ्कोच न करे | जिस मकान में सुन्दरमल् हैं, 
वह मकान भी इस मकान Al age ही में सटा है। यहाँ 
से उसमें जाने के लिए बीच में एक पुल है । तुमको नीचे उत- 
रने और चढ़ने का कष्ट न उठाना पड़ेगा । ऊपर ही ऊपर से 
दो-तीन घण्टे उनको पढ़ा आना ओर अच्छी शिक्षा दे आना; 
परन्तु मेरी इतनी वात तो मानना कि जब तक में न कहुँ, तुम 
भूल कर भी अपना परिचय सुन्दरमल को न न देना और न मेरे 
ही विषय में कुछ कहना | पुस्तकें अपनी भाभी के पास से ले 
STAT | रामधन तुमको ले जाया-ले आया करेगा | 

शान्ति ने हँस कर कहा--ननदजी, देखना खुब परिश्रम 
करके नर्नेंदाईजी को शिक्षा देना | 

लक्ष्मी ने हस कर कहा--भैया ने भी तो तुम्हीं से शिक्षा 
पाई होगी | 

देत्रशङ्कर मुसकुरा कर वहाँ से चला TAT | 

थोड़ी देर वाद रामधन आया | उस समय लक्ष्मी कोट- 
पतलून, ओवरकोट और बूट पहन कर मास्टर बन चुकी थी | 
यद्यपि पहले ते देवशङ्कर ने रामधन को इन कामों का भेद नहीं 
बताया था, परन्तु पीछे आवश्यक समझ कर सब बातों का भेद 
खोल दिया। और मुनीम-गुमाश्तों का भी सब हाल सुना कर 
ताकीद कर दी कि कोई वात कहीं प्रकट न होने पाबे | इसी 
कारण जब रामधन भीतर आया तत लक्ष्मी को मास्टर के 
भेस में देख कर उसे कुछ आश्चर्य न हुआ ! वह लक्ष्मी को 
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साथ लेकर पुल के रास्ते से दूसरे मकान में गया उस समय 
सुन्दरमल जाग चुका था, ओर पलंग पर वैठे-वैठे अपनी दशा 
पर विचार कर रहा था | 
रामधन उसके पास पहुँच कर कहने लगा--हमारे मालिक 
. ने इन मास्टर साहब को आपको पढ़ाने के लिए भेजा है | आप 
दो-तीन घण्टे रोज़ इनसे पढ़ा कीजिये | आज ही से पढ़ना- 
लिखना प्रारम्भ कीजिये | 
न्दरमल ने TAT पर से उठ कर लक्ष्मी को प्रणाम Mar} 
सङ्कोच क मारे लक्ष्मी ज़मीन मं गड़ी जा रही:%.। सुःदरमल 
को देख कर भ्रौर उसे प्रणाम करता देख कर हष, लज्जा 
और सङ्कोच के मिश्रण से लक्ष्मी का हृदय विचलित हो गया। 
उसकी आँखों में आँसू आ गये । परन्तु देवशङ्कर की आज्ञा 
का याद करके उसने अपने को संभाला | वह झट खिड़की के 
पास चली गई, ओर जेब से रुमाल निकाल कर मुँह पोळने 
के बहाने श्राँखें पांछने लगी | तब तक रामधन ने झुक कर सुन्दर 
मल के कान में कहा-हेमारे मालिक ने कहा है कि यदि 
आप दो-तीन महीने में अच्छी तरह लिखना-पढ़ना सीख लेंगे 
ता वे आपके साथ अपनी बहन का व्याह कर देंगे_। (स्लेट 
पेंसिल, कागज, कापी, कलम, दावात, और पढ़ने की किताबें 
ज़मीन पर रख कर) यह पढ़ने का सामान लीजिये और खूब 
जी लगा कर मास्टर साहब से पढ़िये इश्वर की कृपा से 
आपका सौभाग्य उद्य हुआ है । 
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रामधन की वातें सुन कर सुन्दरमल के आश्वर्यं की सीमा 


: न रही । वह सोचने लगा--इसका मालिक मुझ पर इतनी कृपा 


क्यों करता है ? क्या सचमुच इसका यही कारण है कि उसने 
प्रात:काल उठते ही मेरा मुँह देखा था ? बह मेरे साथ अपनी 
वहन का विवाह भी कर देने की वात कहता है। मालूम नहीं, 
उसकी क्या जाति है? क्या उसका अपनी जाति-बिराद्री का 
आय नहीं है ? ओर मैं ही दूसरी जाति की खी के साथ कैसे 
विवाह कर लूँगा ? परन्तु जब मैंने देश, घर ओर कुटुम्ब ही 
छोड़ दिया aa जात-पाँत का क्या झगड़ा! खैर, जो होगा 
देखा जायगा । अब तो इसके मालिक के इच्छानुसार जी लगा 
कर पढ़ना ही चाहिए | 

रामधन ने एक कमरा खोल कर उसमें से एक टेबल, दो- 
तीन कुसियाँ और एक आलमारी निकाल कर बाहर रख दी, 
कमरे में सफाई करके वह चला TAT | 

रामधन के चले जाने पर मास्टर-रूपी लक्ष्मी टेबल के पास 
आकर कुर्सी पर बैठ गई । सुन्दरमल ने उठ कर उसके घुटनों 
पर अपना सिर रख दिया और कहा--मास्टर साहब ! मैं बड़ा 
अभागा आदमी हूँ, मूखे हुँ, नासमभ हूँ, PR आप ज्ञान की 
शिक्षा दें जिससे मैं भी मनुष्य वन जाऊँ | 

लक्ष्मी के जी में आता था कि एक बार ज़ोर से रोकर 
सुन्दरमल से लिपट जाय, परन्तु देवशङ्कर की बातें याद करके 
उसने अपने को बहुत संभाला | सुन्दरमल प्राथना करके कुर्सी _ 
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पर बैठ गया। लक्ष्मी ने उसे पढ़ाना प्रारम्भ किया । कुछ 
लिखना भी सिखाया और दूसरे दिन याद करने के लिए उसे 
थोड़ा पाठ भी दिया । सन्ध्या होने में थोड़ा दिन शेष था तब 
रामधन आया HIT सुन्दरमल से टहलने का चलने के लिए 
कहा | लक्ष्मी उठ कर चलने लगी तव सुन्दरमल ने कुक कर 
उसे प्रणाम किया । 

सुन्दरमल को घोड़ा-गाड़ी पर बैठा कर रामधन टहलाने 
ले गया। परन्तु देवशङ्कर के आज्ञानुसार न तो कहीं गाड़ी 
खड़ी होने पाई भ्रौर न सुन्दरमल की किसी से वातचीत या 
परिचय ही होने पाया । तीन-चार मील का चक्कर कर लेने के 
पश्चात्‌ दोनों मकान पर वापस आये | रसोइया ने भाजन तैयार 
कर रक्खा ATL बस, आते ही सुन्दरमल को गरम ताज़ा भोजन 
खाने को मिला | रामधन ने भी वहीं उद्र-पृत्ति की । भाजन 
के पश्चात्‌ रामधन एक बार देवशड्डर से मिल आया और फिर 
दोनों उसी मकान में से गये | 

देवशङ्कर ने सुन्द्रमल को सबेरे भी टहलाने के लिए राम- 
धन को आज्ञा दी थी, परन्तु पीछे से उसने रोक दिया । सबेरे 
जव सुन्द्रमल सो कर उठा तत्र भी उसे अपनी अवस्था पर बड़ा 
आश्चर्यं हुआ | 


| 
| 
i 
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सुन्दरमल का रात-दिन का कार्य-क्रम पहले ते इस 
प्रकार था--सबेरे उठ कर शोचादि से निवृत्त होना, फिर पाठ 
याद करना और लिखना | दस वजे भोजन करना, वारह बजे 
तक आराम करना ओर ताश-शतरञ्ज आदि खेलना (जिससे 
कि उसका मनोरञ्जन हो, क्योंकि ये तो उसकी पुरानी 
आदतें थो। उन्हें एकदम से छुड़ा देना उचित नहीं था |) वार 
बजे से. चार वजे तक मास्टररूपी लक्ष्मी से.शिक्षा ग्रहण करना 
ओर चार बजे के पश्चात्‌ इवा खाने निकलना, फिर रात का 
भोजन करना और सो जाना | 

लक्ष्मी बहुत ध्यान देकर सुन्दरमल को पढ़ाने लगी। लक्ष्मी 
का रूप वड़ा सुन्दर था | उसकी वोली वड़ी मधुर थी | सुन्दर 
सुख से मधुर वाणी निकल कर जब सुन्दरमल के कान में 
पहुँचती तब उसको ऐसा जान पड़ता कि GT के देवता AUT 
को qe टपका रहे हैं। उसका हृदय प्रफुल्लित हो जाता था 
और लक्ष्मी की प्रत्येक शिक्षा उसमें प्रवेश कर जाती थी। 
पाठ पढ़ा देने Bie कुछ लिखना सिखा देने क बाद ATA 
प्रति-दिन उसे धर्म और नीति का उपदेश दिया करती और 
महापुरुषों के जीवन-चरित्र सुनाया करती थी । सुन्दरमल 
उसे बड़े ध्यान से सुनता था | लक्ष्मी ने अपनी शिक्षाओं के 
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द्वारा सुन्दरमल के हृदय में विद्या की ओर इतनी रुचि पैदा कर 
दी कि उसने शाम को टहलने जाना भी छोड़ दिया रौर उस 
समय में भी वह अपना पाठ याद करता और लिखता था | 
थोड़े दिनों के पश्चात्‌ उसने ताश-शतरङ्ज खेलना भी छोड़ 
दिया और उस समय को भी वह पढ़ने-लिखने में बिताने 
लगा । इसलिए देवशङ्कर ने कसरत का कुछ सामान उस 
मकान ही में रखवा दिया जिससे वह कुछ व्यायाम वहीं कर 
लिया करे ओर पढ़ने-लिखने के अधिक परिश्रम से उसके 
स्वास्थ्य Al हानि न पहुँचे | 

तीन-चार महीने के लगातार परिश्रम से लक्ष्मी ने उसे 
हिन्दी लिखना-पढ़ना अच्छी तरह सिखा दिया ओर कुछ साधा- 
रण हिसाव-किताव भी बतला दिया। सुन्दरमल लक्ष्मी में बड़ी 
ही भक्ति रखने लगा। लक्ष्मी के सुन्दर मुख से कभी-कभी मधुर 
भाषण सुन कर भ्रौर उसकी विद्या का चमत्कार देख कर सुन्द्र- 
मल मुग्ध होकर उसके पैरों पर गिर पड़ता ओर कहता कि 
आप कोई देवता हैं जो इस नीच, नराधम और पापी मलुष्य 
का उद्धार करने आये हैं । लक्ष्मी पीछे हट जाती और कहती 
कि आप ऐसा न करें, में तो आपका नैकर हूँ, आप मेरे 
मालिक हैं ।--सुन्द्रमल विनीत खर में कहता--न, आप मेरे 
गुरु हैं, मेरे देवता हैं, में आपका सेवक हूँ 
` सुन्दरमल अच्छी तरह पुस्तकें पढ़ने और समभने लगा | 
देवशङ्कर ने उसके लिए शिक्षा की बहुत अच्छी-अच्ळी पुस्तकें 
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मेंगा दीं । सुन्दरमल का अधिकांश समय पुस्तकें पढ़ने में वीतने 
लगा । वारह वजे के पीछे मास्टर साहव भी पधारते थे 
ओर अपने मधुर व्याख्यानों से सुन्दरमल के कठोर हृदय को 
पिघल्ला जाया करते थे । 

एक दिन भोजन करने के पश्चात्‌ सुन्दरमल और रामधन 
खिड़की के पास खड़े थे । वह खिड़की देवशङ्कर के मकान की 
तरफ थी । देवशाङ्कर के मकान की छत पर लक्ष्मी टहल रही 
थी। रामधन ने लक्ष्मी का दिखा कर सुन्दरमल से कहा--यही 
हमारे मालिक की वहन हैं | इन्हीं के साथ आपका विवाह 
SMI | सुन्दरमल वड़ी उत्कण्ठा से तृषित नेत्रों से लक्ष्मी की रूप- 
सुधा का पान करने लगा | रामधन वहाँ से हट कर देवशडूर के 
पास चला गया | जब तक लक्ष्मी छत पर टहलती रही, सुन्दरमल 
एकटक उसकी ओर देखता रहा | जत्र वह घर में चली गई 
तब सुन्दरमल भी एक लम्बी साँस लेकर अपने पलंग पर आ 
पड़ा | वह सोचने लगा--मैं क्या से कया Ft गया ? रामधन 
का मालिक मुझ पर बहुत प्रसन्न है । इसी से वह अपनी वहन 
का विवाह मेरे साथ करना चाहता है। 
इतने में रामधन आ गया । उसने सुन्दरमल की पलँग के 
पास, बैठ कर कहा--हमारे मालिक पूछते हैं कि आप हमारी 
बहन के साथ व्याह. करना चाहते हैं या नहीं ? _ 
'सुन्दरमल ने कहा-तुम्हारी क्या राय दै ? 
' रामधन ने कहा--वाबूजी, मैं ते नोकर आदमी हूँ । मालिक 
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. का हुक्म आपको सुना जाता हूँ और आपका हुक्म मालिक 
को सुना देता हूँ । मैं ऐसे मामलों में कुछ राय नहीं दे सकता। 

सुन्द्रमल ने कहा--रामधन, मैं तुमको अपना faa 
समभता हूँ, नौकर नहीं | इसलिए इस मामले में भी सम्मति 
देने का तुम्हें अधिकार है । 

रामधन ने कहा--आपकी मुभ पर बड़ी कृपा है, जा सुभे 
अपना मित्र समभते हैं, परन्तु यदि इस मामले से मेरे मालिक 
का सम्बन्ध AST होता तो मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन 
करता । 

सुन्दरमल ने कहा--अच्छा, तुम जाकर अपने मालिक से 

ह दो कि उनके उपकारों के वाक से मैं दवा हुआ हूँ, अत- 

एव उनके इच्छानुसार चलना ही मेरा कत्तेव्य है । परन्तु मेरी 
ओर से उनसे जाकर प्रार्थना करो कि मुझे सोचने के लिए 
थोड़ा समय दें | 

रामधन यह कह कर चला गया कि. कोई जल्दी नहीं है। 
आप दे-एक दिन में सोच-समभ कर उत्तर दीजियेगा | 

सुन्दरमल. के मन में थी कि इस विषय में मास्टर साहब 
से सम्मति ले | अतएव जत्र मास्टर साहब आये तब वह प्रणाम 
करके टेबल के पासं जा बैठा मास्टररूपी लक्ष्मी उसके हृदय 
के भावों को खूब समझती थी। इसलिए उसने पहले ही 
पूछा--आज आप किसी विचार में पड़े मालूम होते हैं । 

सुन्द्रमल ने कहा--्प ने ठीक समभा है। में आज एक 


| 
| 
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ऐसी उलझन में फस गया हुँ, जो आपके सुलभाये बिना नहीं 
सुलभ स कती | 
चमी ने हँस कर पूछा--कैसी उलभन है ? 
इसक पश्चात्‌ सुन्दरमल ने रामधन के मालिक की इच्छा 
° ~ ~ 
ह'सुनाई और कहा कि मैंने इस विषय में आपकी सम्मति 


~ 


लेने के लिए कुछ मुहलत माँग ली है 

लक्ष्मी ने पूछा--आपका पहले विवाह हुआ था कि नहीं ? 

सुन्दरमल ने आँखे में आँसू भर कर कहा--मास्टर साहब, 
मेरा विवाह पहले Bt चुका है। ' मेरी gem की कहानी बड़ी 
ही करुणाजनक है| उसे सुन कर आपके हृदय में भी दया 
उत्पन्न होगी । मेरी खी का नाम लक्ष्मी है। वह बड़ी सुन्दरी, 
सती ओर पतित्रता है। परन्तु अपने एक कुटुम्बी के बहकाने 
से मुझे उसके चरित्र पर सन्देह उत्पन्न हुआ, ओर मेने उसे 
छोड़ दिया । परन्तु मैं आज सच्चे हृदय से कहता हूँ कि वह 
निर्दोष है, उसका चरित्र निर्मल है, वह मेरे घर की लक्ष्मी है। 
जबसे उसका निरादर हुआ तभी से मेरे घर में दरिद्रता का वास 
हुआ, णर मैं faa वन गया। 

सुन्दरमल के हृदय की असली बातें सुन कर लक्ष्मी का 
हृदय उमड़ आया | परन्तु उसने अपने को संभाला | 

इसके पश्चात्‌ सुन्दरमल ने आदि से अन्त तक अपनी 
कहानी लक्ष्मी को सुना दी] और यह भी कह दिया कि 
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कृपा करके मेरा परिचय किसी को भी न दीजियेगा क्योंकि 
यहाँ मेरे अन्य सम्बन्धी हैं, वे मुझे फिर पकड़ लेंगे। 

लक्ष्मी ने पूछा-अपनी खी के चरित्र पर अआ्रापका जो 
सन्देह था वह दूर कैसे हुआ ? 

सुन्दरमल ने कहा--मैं जब घर से भागा तब स्टेशन पर 
मुझे मेरा साथी मिला। वह था ते विज्ञासराय का ही साथी 
परन्तु मेरी seat की बातें सुन कर न जाने उसे क्यों दया 
आई और उसने मुझसे मेरे घर के farsa का सट. भेर कह 
दिया | वह मेरे घर का सव भला-बुरा हाल जान | तब 
मुझे मालूम हुआ कि लक्ष्मी निदोष है परन्तु श्र लानि के 
मारे मैं फिर घर लौट कर नहीं गया। 

सुन्दरमल की कहानी सुन कर लक्ष्मी रोने लगी । सुन्दरमल 
भी अपनी वीती घटनाएँ याद करके रोने लगा | फिर लक्ष्मी ने 
आँसू पांछ कर पूछा--क्या अब आपका घर जाने का विचार 
नहीं है! 

सुन्दरमल ने कहा--ईस जीबन में तो सैं अब वहाँ जाने 
का विचार भूल कर भी न करूगा । 

लक्ष्मी ने पूछा--क्या लक्ष्मी पर आपको कुछ भी दया 

हीं आती ? वह आपके वियोग में रा-रो कर मर न जायगी ! 

सुन्दरमल की आँखों में आँसू आ गये | उसने कहा-- लक्ष्मी 
को मैंने बहुत कष्ट दिया है। उसके सामने मुंह दिखाते मुझे 
लज्जा आती है। 
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लक्ष्मी का हृदय भर आया। उसने कहा--लक्ष्मी सती है। 
आप उसे कितना ही कष्ट दें परन्तु वह आपको कभी बुरा नहाँ 
कहेगी। एक वार उसके सामने जाकर यही कह देने से कि तुम . 
निर्दोष ह, पवित्र हो? उसका हृदय सव कष्टों को भूल जायगा। 

सुन्दरमल के हृदय में लक्ष्मी के लिए बड़ा अनुराग उत्पन्न 
हुआ | उसने रुद्धकण्ठ से कहा-मेरी लक्ष्मी मुझे फिर मिल 
जाती ता मैं यहीं कमाता-खाता और उसके साथ आनन्द- 
पूर्वक जीवन व्यतीत करता | 

aaa ने धीरज धर कर कहा-_देखोा, पुरुषां का हृदय 
कितना कठोर होता है। उस बेचारी अबला पर आपकी दया 
नहीं आती जो उसे छोड़ कर भाग आये ! 

न्दरमल ने कहा--मैं सचमुच अपराधी हुँ । इंश्वर मुझे 

इसका दण्ड देंगे। अस्तु, अव मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा । जव 
तक जीऊँगा, लक्ष्मी ही का नाम लेकर अपना मुख पवित्र करूँगा | 

लक्ष्मी के लिए इससे वढ़ कर आनन्द अभी तक नहीं 
मिला था | उसका हृदय उमड़ आया, परन्तु उसने अपने का 
बहुत संभाला | 

लक्ष्मी ने कहा--ऐसी प्रतिज्ञा न कीजिये। आप यह विवाह 
कर लें। विवाह करने से आपको धन भी मिलेगा और आप 
सुखी हो! जायँगे। फिर लक्ष्मी को भी यहीं बुला लेना | 

सुन्दरमल ने कहा--नहीं, अव मैं लक्ष्मी के साथ विश्वास- 
घात नहीं करूँगा | यदि मैं यह विवाह कर भी लू, तो जाति- 
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बिरादरी से अलग ता हो ही जाऊँगा | फिर लक्ष्मी भी सुभे 
छोड़ देगी । 

लक्ष्मी ने कहा--ऐसा सोचना आपका भ्रम है। असल में 
पुरुष ही विश्वासघाती दते हैँ । वे केवल विषय-वासना ही के 
लिए खी से प्रेम करते हैं | परन्तु ली अपना हृदय समर्पण कर 
देती है! खी का प्रेम अनुपम है। आपने लक्ष्मी का छोड़ दिया 
परन्तु लक्ष्मी आपको कभी न छोड़ेगी | वह आपको जाति- 
बिरादरी से अधिक चाहती है । 

सुन्दरमल ने कहा--मआ्ापका कहना सत्य है। लक्ष्मी 
साक्षात्‌ लक्ष्मी है, देवी है। वह मुझे कभी न छोड़ेगी, परन्तु 
एक स्त्री के रहते दूसरा विवाह कर लेना उचित नहीं हे । इससे 
दोनों faat का कष्ट होता है | 

लक्ष्मी ने कहा--यदि लक्ष्मी पतित्रता है तो आपके दूसरा 
विवाह कर लेने पर वह कभी Ge नहीं होगी । आप उसका 
तिरस्कार भी करेंगे तोभी वह आप पर रुष्ट नहीं होगी। इसलिए 
आप यह विवाह करलें। इससे आपको सुख, धन, सुन्दरी खरी 
शर एक संन कुटुम्ब से सम्वन्ध, सव कुछ प्राप्त होगा | 

सुन्दरमल ने कुछ सोच कर कहा--मेरी इच्छा तो ऐसी 
है कि अब दूसरा विवाह न करू। आपकी कृपा से अब मुभे 
लिखना-पढ़ना आ गया है। कहीं नोकरी-चाकरी कर लूँगा | 
BF गृहस्थी के भमेलों में फंसना ठीक नहीं | 

लक्ष्मी ने कहा--वाह वा, आप तो अच्छे सज्जन हैं। 


५ 
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जिसने श्रापका इतना सुख दिया, आपको पढ़ाया-लिखाया 
र अव आपके साथ अपनी बहन का विवाह करना चाहता 
है, उसके उपकारों का वदला आप इस तरह चुकाना चाहते 
हैं, कि उसकी एक इच्छा भी--जो आपके लिए सुखदायक 
ही दै--पूरी नहीं करना चाहते | यह HART का काम है। 
आप दूसरा विवाह कर लें, इसमें आपका कल्याण है । 

सुन्दरमल बहुत सोच-विचार करके विवाह करने पर राज़ी 
हे गया | उसी समय रामधन आ गया । सुन्दरमल ने उससे 
कहा--जाकर अपने मालिक से कह दे कि में विवाह करने 
को तेयार हूँ । 

रामधन चला गया र थोड़ी देर पीछे वापस आया । 
उसने कहा--विवाह का GEA आज रात aT दस बजे है। 
हमारे मालिक ने कहा है कि यह विवाह बिल्कुल गुप्त रीति 
से dim. वे, उनकी बहन, एक पण्डित, आप और मैं, इन 
पाँच आदमियों के सिवा और किसी को विवाह के समय 
सम्मिलित नहीं किया जायगा । 

सुन्दरमल बीच ही में कहने लगा--मास्टर साहब के तो 
ज़रूर विवाह के समय वुलाना होगा | 

मास्टर साहब ने कहा--नहां, में इस विषय में पहले ही 
उनसे क्षमा माँग चुका हूँ और अव आपसे भी निवेदन करता 
हूँ कि एक बहुत ही ज़रूरी काम के कारण मैं विवाह के समय 
उपस्थित नहीं हो सकता | 

€ 
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रामधन कहने AMR हमारे मालिक ने इतना और 
सी कहा है कि वे आपसे कुछ बातचीत नहीं करेंगे, और 
आप भी उनसे कुछ मत कहियेगा | विवाह हो जाने पर भी वे 
कुळ दिनों तक अपनी वहन को आपके यहाँ नहीं भेजेंगे | 

सुन्दरमल ने कहा--इस तरह TA विवाह करने का क्या 
प्रयोजन है ? 

लक्ष्मी ने कहा--मालिक के इच्छानुसार चुपचाप विवाह 
हो जाने दो | 

सुन्दरमल ने कहो--अच्छा | मुझे सव बातें मञ्जूर T | 

अस्तु, रात का बारह बजे लक्ष्मी का विवाह सुन्दरमल के 
साथ दुबारा हो गया | देवशङ्कर ने गुजरातियों की तरह क 
कपड़े पहने थे, और मेंछ के स्थान पर एक बड़ी-सी नकली 
ata लगा रक्खी थी जिससे सुन्दरमल पहचान न सके। लक्ष्मी 
का विवाह गुपचुप हो गया ।  देवशङ्कर, सुन्दरमल्ल, लक्ष्मी, 
रामधन और शान्ति के सिवा इस विवाह का हाल कोई नहीं 
जानता । शान्ति ही पण्डित बनी थी । 


सोलहताँ परिच्छेद 
विवाह के दूसरे दिन मास्टर साहब आकर सुन्दरमल से 


कहने लगे कि आज से मैं आपको पढ़ाना बन्द करता हूँ । अब 
में आपसे गुरुदक्षिणा लेने आया हूँ । 
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सुन्दरमज्त ने कहा--जो आज्ञा हो, मैं पालन करूँगा | 
सास्टर साहव ने कहा--पहले प्रतिज्ञा कर लीजिये कि में 
जो माँगूगा उसे देने से आप इनकार नहीं करेंगे | 

सुन्दरमल ने कहा--हाँ, में प्रतिज्ञा करता हूँ कि आप जो 
कुछ आज्ञा देंगे उसका मैं यथाशक्ति पालन करूँगा | 

मास्टर साहव ने कहा--में ता यहो माँगता हूँ कि उक 
चार आप मुझे अपनी जन्मभूमि का दशन करा दें | 

सुन्द्रमल ने संकुचित होकर कहा--आपने ऐसी वात माँगी 
जिसकी quant aa में भी आशा नहीं घी । यद्यपि सैं अपने 
प्रतिज्ञानुसार ऐसा ही करूंगा परन्तु कृपा करके आप भी एक 
वार फिर सोच लें कि अत्र कौन-सा मुँह लेकर में उस शहर 
में जाऊँ, जहाँ से अपमान सह कर निकल भागा था ? 

मास्टर साहव ने कहा--मैंने सत्र सेोच-विचार कर लिया 
है । अब आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिये । 

सुन्दरमल ने कहा--अच्छा, जैसी आपकी इच्छा | 

मास्टर साहब ने कहा --आज शाम को छः TW को 
गाड़ी से चलना होगा | आप तैयार हो जाइये । 

सुन्दरम ने आश्चर्य में आकर कहा--आज ही! 

मास्टर साहब ने सुसकुरा कर कहा--जी हाँ, आज-हो। 

सुन्दरमल ने कहा--परन्तु वहाँ चल कर रहेंगे किसके 
घर में ? मेरी कथा तो आप सुन हो चुके हैं। मैं अपने घर में 
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नहीं रहुँगा। इससे आपको वहाँ ले जाकर कष्ट देना मैं चित 
नहीं समझता | 

मास्टर साहब ने हँस कर कहा--आप बहाने से मुझे 
बहका नहीं सकते | आप चलिये । आपकी नई खी के भाई 
साहब ने वहाँ घर और नोकर-चाकर का सब प्रबन्ध कर दिया 
है । आपकी कष्ट न होगा । आज शाम को ज़रूर चलना द्वोगा | 

GAT चुप रहा | 

छ: वजने के एक घण्डा पहले ही से रामधन ने सुन्दरमल 
का और मास्टर साहब का सामान बाँध कर ठीक कर लिया | 
सेकेण्ड झास के तीन टिकट पहले ही से मँगा लिये गये थे । 
छ: बजने के दस मिनट पहले दरवाज़े पर दो घोड़ागाड़ियाँ 
आकर खड़ी ह गई | एक पर सामान लादा गया ओर दूसरी 
पर सुन्द्रमल, मास्टर साहब तथा रामधन बैठ गये। दवड़ा 
स्टेशन पर पहुँच कर बे छ: बजे जानेवाली गाड़ी से मारवाड़ 
के लिए रवाना हे! गये | 

Sql का हाल जानने के लिए पाठक बहुत उत्सुक 
हागे | ऊपर जो कुळ TIS हुआ, अर्थात्‌ सुन्दरमल का विवाह, 
मास्टर साहब का सुन्दरमल से गुरुदक्तिणा माँगना ओर फिर 
दानां का मारवाड़ के लिए प्रस्थान करना, यह सब देवशङ्कर 
हो की करतूत थी | परन्तु इन कामों के fear देवशङ्कर ने 
कुळ ओर भी किया। उसे हम पाठकों को सुनाते हैं । 

सेठ नारायणदास ने मोहिनी के मरने, सुन्दरमल के भाग | 
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जाने और लक्ष्मी के भी गायब हो जाने के समाचार यथा- 
समय देवशङ्कर को लिख भेजे थे । उनका पत्र पाने के कई 
दिन पश्चात्‌ लक्ष्मी देवशङ्कर के पास पहुँच गई ओर उसके 
कई दिन वाद सुन्दरसल भी मिल राया । इन सव वातों का 
समाचार देवशङ्कर ने पत्र-द्रारा अपने पिता के पास भेजा। 
पत्र सें यह भी लिख दिया था कि “अभी कुछ दिनों तक यह 
समाचार बिलकुल गुप्त रक्खा जाय |” Ga में देवशङ्कर ने सेठ 
नारायणदास को एक बार BAHT आने के लिए लिखा था | 
अस्तु, मोहिनी के मरने के पाँच सहीने बाद सेठ नारायणदास 
ऋत्लकत्ते आये | देवशङ्कर ने स्टेशन पर ही उनको यह AAAI 
दिया था कि अभो तक कलक्ऋतते सें सुन्द्रमल और लक्ष्मी झो 
खबर अपने सौकर-चाकरां के सिवा किसी को नहीं है। 
प्रतएव कुछ दिन तक इस वात झा छिपाये रखने ही में लाभ 
है । सेठ नारायणदास ने पुत्र की यह बात मान ली | जब वे 
अपने सकान के अन्दर पहुँचे तव रोती हुई लक्ष्मी उनके पैरों 
पर गिर पड़ी | सेठ नारायणदास की आँखों में भी आँसू . 
प्रा गये | उन्होंने उसे धीरज देकर कहा--बेटी, FAST सत | 
ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। तुम पर इतना 
दुःख पड़ा है, इसमें भी ईश्वर ने कुछ लाभ ही सोचा होगा | 
तुम ईश्वर पर सदा भरोसा EAT ! वे तुम्हारा कल्याण करेगे | 

उस दिन नारायणदास इतना ही कह कर बाहर चले आये | 
बाहर वैठक में बैठ कर देवशङ्कर ने अपने पिता से सुन्दरमल के 


a 
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भिक्षुक-मण्डली में मिलने, मकान में उनके ठहराये जाने, लक्ष्मी 
का मास्टर बनं कर सुन्दरमल को पढ़ाने जाने आदि का सब 
समाचार कह सुनाया | 
अब सेठ नारायशदास ने उसी दिन से यह उद्योग करना 
प्रारम्भ किया कि किसी प्रकार सुन्दरमल की सम्पत्ति विलास- 
राय से वापस मिले। एक दिन उन्होंने अपने शहर के रहनेवाले 
बहुत से प्रतिष्टित महाजनों की सभा की | उसमें सेठ मङ्गलचन्द 
के परिवार की दुर्दशा का सारा वृत्तान्त उन्होंने कह सुनाया | 
कंलकत्ते में सेठ मङ्गल चन्द की बड़ी प्रतिष्ठा थी । प्राय: सभी बड़े- 
बढ़े आदमी उनके किसी न किसी उपकार के वोक से दवे थे | 
यद्यपि. उनकी मृत्यु का समाचार सबको मिल चुका था, परन्तु 
डस दिन सेठ नारायणदास क मुख से उनके परिवार की दुःख- 
कथा सुन कर सब उपस्थित महाजनो की आँखों में आँसू अआ 
गये | सबने एक सखर से कहा कि शीघ्र ही सेठ मङ्गलचन्द की 
सम्पत्ति विज्ञासराय से छीन कर सुन्द्रमल को देनी चाहिए । 
सेठ नारायणदास ने कहा--आप लोग सेठ मङ्गलचन्द क 

परिबार के साथ वड़ा उपकार करना चाहते हैं। आप लोगों 
से ऐसी ही आशा भी थी | अव इस विषय में मैंने जा उपाय 
सोच WAI है बह आप लोगों का सुनाता हूँ । आइये, हम 
सव मिल कर स्वदेश में अपने राजा के पास चलें, और उनसे 
सुन्दरमल की Tea का समाचार कहें । वे विलासराय को 
दण्ड देने में हम लोगों से अधिक समर्थ हैं | 
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सेठ नारायणदास की सम्मति सबको aga पसन्द राई | 
सवने स्वदेश चलने की इच्छा प्रकट की | अस्तु, उनमें से 
सुखिया-मुखिया लोग सेठ नारायणदास के साथ उसी दिन 
सन्ध्या'को गाड़ी से मारवाड़ के लिए. रवाना हो गये | उसी 
रात का सुन्दरमल के साथ लक्ष्मी का पुनर्विवाह हुआ था | 
रौर दूसरे दिन, सन्ध्या के समय, वे दोनों भी रामधन को 
साथ लेकर मारवाड़ के लिए रवाना हो गये थे | उनके साथ 
दी: उसी गाड़ी में देवशङ्कर'भी, घर की स्त्रियों को साथ लेकर, 
रवाना हुआ था, परन्तु रामधन ओर मास्टररूपी लक्ष्मी 
के सिवा सुन्दरमल Al इस बात की कुछ खवर न थी | राम- 
घन प्रत्येक स्टेशन पर उतर कर देवशङ्कर से मुलाकात करता 
था | देवशङ्कर भी लक्ष्मी और सुन्दरमल के आराम के लिए 
उससे पूछा करता था | 

राह में काई लिखने योग्य बात नहीं हुईं | वे लोग ATT 
वाड़ के उस स्टेशन पर, जहाँ उन्हें पहुँचना था, रात के आठ 
बजे उतरे। उसी वक्त उनको सवारी तैयार मिली | क्योंकि सेठ 
चारायणदास ने पहले से ही प्रबन्ध कर TAT था । सुन्दरमल, 
मास्टर साहव यानी लक्ष्मी आर रामधन ये तीनों रात को 
ग्यारह वजे शहर में पहुँचे । क्योकि उनका शहर स्टेशन से 
कुछ दूर था | 

सुन्दरमल और लक्ष्मी के चले जाने पर उनकी हवेली 
खाली पड़ी थी | नौकर-चाकर अपने-अपने घर चले गये थे। 
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सेठ नारायणदास ने सरकारी आज्ञा लेकर उस हवेली में ताला 
जड़ कर के ताली सरकार के हवाले कर दी थी। वे और 
उनके साथी महाजन लोग सुन्दरमल के पहुँचने के एक दिन 
पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे Sa लोगों ने अपना एक सिनट 

भी व्यर्थ नहीं खोया | वे शीघ्र ही राजा से मिले, और अपने 
आने का उद्देश्य कह सुनाया | राजा बड़े दयालु और प्रजा- 
पालक थे | सेठ मङ्गलचन्द के परिवार की Tea का हाल 
महाजनों के मुँह से सुन कर उनको वड़ा खेद हुआ । उन्होंने 
उसी वक्त विलासराय को गिरफार करवा लिया । ओर दूसरे 
दिन, सुन्दरमल के आ जाने पर, इस मुकदमे के सुने जाने 
की आज्ञा दी । सेठ नारायणदास ने राजा से सुन्दरमल के 
मकान की ताली माँग ली, और उस मकान में सुन्दरमल् और 
लक्ष्मी के आराम का सब प्रवन्ध करवा दिया | 

देवशङ्कर अपने घर चला गया । सुन्दरमल की तबीयत 
स्टेशन पर से ही खराब थी | वह भ्रपनी हीन दशा का चित्र 
अपने हृदय में देखता था | 

वह सोचता था कि रात तो किसी तरह कट जायगी 
परन्तु कल सबेरे अपना कौन-सा मुँह लोगों को दिखा डया | 
इस चिन्ता में वह बहुत व्यप्र था । 

रात को ग्यारह बजे जव वह अपनी हवेली के सामने 
पहुँचा तव भी उसका चित्त ठिकाने नहीं था। सेठ नारायणदास 
के कई नोकर-चाकर दरवाजे पर खड़े थे, परन्तु उसने किसी 
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से कुछ वातचीत नहीं को। हाँ, अपनी हवेली का दरवाज़ा 
देखते ही एक वार उसके हृदय में बड़ी उत्तेजना हुई थी । 

हवेली में दो कमरे सजाये गये थे। एक सुन्दरमल के लिए 
ऑर दूसरा लक्ष्मी के लिए | वे दोनों अपने-अपने कमरों सें 
उतारे गये | सुन्दरमल लक्ष्मी का हाल जानने के लिए बहुत 
TAT था । पर उसने किसी नौकर से लक्ष्मी के सम्वन्ध में 
कुछ नहीं पूछा | थोड़ी देर के पश्चात्‌ एक रसोइया दो थाल्लॉ में 
सुस्वादिष्ट भोजन लेकर AMT परन्तु तबीयत ठीक न होने का 
बहाना करके सुन्दरमल केवल थोड़्ा-सा दूध पीकर पलँग पर 
लेट गया । मास्टर अर्थात्‌ लक्ष्मी ने खूब डट कर भोजन किया | 
उसे Fat चिन्ता थी । उसने तो अपना प्राणथन पालिया । अब 
उसे प्रसन्नता क्यों न होती भोजन करके लक्ष्मी भी अपने 
में पलंग पर जा लेटी । 

एक घण्टे में सव नोकर-चाकर अपना-अपना कास पूरा 
करके कुछ ते बाहर जाकर सो गये ओर कुछ अपने घर चले 
गये । हवेली में सन्नाटा छा गया | तब लक्ष्मी नेअपना मास्टरी 
वेष परित्याग किया, और अपने वही कपड़े-जिन्हें वह सुन्दरमल 
के सामने पहना करती थी ओर जो उसके साथ ही थे- सन्दूक 
में से निकाल कर पहन लिये | अपने कमरे का दरवाज़ा धीरे से 
अन्द्‌ करके वह सुन्दरमल के कमरे में धीरे-धीरे घुसी | सुन्दरमल 
को!नींद आ गई थो | कुछ तो चिन्ता और कुछ राह की थकावट ' 


< fae ~ ~ ¬ Ax 
से उसके शरीर में शिथिलता आ गई थी । लक्ष्मी उसक परो 
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के पास GaN पर बैठ कर पेर दबाने लगी । एकाएक सुन्दरमल 
की आँख खुल गई। उसने सामने लक्ष्मी का- बैठे पाया। लक्ष्मी 
के! देखते ही बह उठ बैठा, ओर . उसे अपनी: दोनों yrs 
के बीच में पकड़ छाती से लगा कर कहने लगा--लक्ष्मी, 
प्यारी लक्ष्मी, तुम अव तक कहाँ थी ? मैं स्वप्न ता नहीं देख रहा 
हुँ । क्या सचमुच तुम मेरे पास बैठी हो? लक्ष्मी, बोलो; 
मेरा सन्देह दूर करो | 

लक्ष्मी का' हृदय भर आया था | उसकी आंखों A Aig 
उमड़ आये थे और कण्ठ रुक गया था। बड़ी कठिनाई से 
हृदय का दवा कर लक्ष्मी ने कहा--“आप स्वप्न नहीं देख रहे 
हैं, सचमुच आपकी दासी आपके पास बैठी है |? बह इतना 
ही कह सकी | अव सुन्दरमल के हृदय में लक्ष्मी के लिए बड़ा 
अजुराग था | कलकत्ते से ही वह उसके गुणों पर मोहित था | 
लक्ष्मी का अपनी भुजाओं के बीच में पाकर उसका हृदय करुण 
wags हो चला । वह सिसक-सिसक कर रोने और 
अपने अपराधों के लिए वार-वार लक्ष्मी से क्षमा माँगने लगा | 

लक्ष्मी यही . कहती रही कि आप मेरे मालिक हैं, मैं 
आपको दासी हूँ । आपका मेरे साथ कोई व्यवहार अपराध 
` नहीं कहा जा सकता | 

सुन्दरमल ने कहा--लक्ष्मी, तुम देवी हो, साक्षात्‌ लक्ष्मी 
हो । मैंने तुम्हारा निरादर किया था, उसी के फल से मेरा 
परिवार नष्ट हुआ । मेरी मा इसी चिन्ता से मर गई। मेरा धन 
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इसी कारण लुट गया। में तुम्हारी सम्मति लेकर काई काम 
करता तो आज इस. संसार में मेरे समान सुखी कोई नहीं 
हेता | (पैरों पर पड़ कर) अब तुम मेरा अपराध क्षमा करो । 
बीती बातों को भुला दा । . 

“यह आप क्या कर रहे हैं?” ऐसा कह कर लक्ष्मी ने पैर 
हटा लिया | उसे उस fea के सिवा, जब कि सुन्द्रमल अपनी 
एराइयों के लिए पश्चात्ताप कर रहा था और बार-बार उसके 
गुणां की प्रशंसा कर रहा था, इतना आनन्द. कभी नहीं 
मिला था । 

सुन्दरमल ने कहा--अच्छा, तुम अव तक इस हवेली में 
अकेली रहती रही होगी | बड़ा कष्ट हुआ होगा | 

लक्ष्मी ने हंस कर कहा--ञ्राज अव इस चर्चा को छोड़िये, 
आप बहुत थक गये हैं, आराम कीजिये | 

अस्तु, लक्ष्मी का पाने से मन में परमानन्दित ' होकर 
सुन्दरमल लेट गया ग्रौर मन में भाँति-भाँति की कल्पना करता 
हुआ सो गया | लक्ष्मी भी सो गई। 

चार बजे सबेरे, जब सुन्दरमल सो ही. रहा था, लक्ष्मी 
धीरे से उठ कर अपने कमरे में चली गई र लक्ष्मी का वेष 
'परित्याग कर मास्टर साहव वन गई | पहले उसने पेंसिल से 
एक पत्र लिखा और सुन्दरमल के तकिये के नीचे रख दिया। 
फिर अपने कमरे में आकर पलँ पर सो गई | 

सबेरा हुआ | सुन्दरमल उठा। रात की बाते याद 
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आते ही वह लक्ष्मी को FA लगा । उसे अच्छो तरह याद 
था कि लक्ष्मी रात को उसी के पास पलेंग पर सो गई थी । 
अब वह लक्ष्मी के लिए बहुत आकुल-व्याकुल हो गया। 
उसने नौकरों को बुलाया, ओर पूछा कि “मेरी खी कहाँ है 1? 
उनमें से एक भी नौकर को सुन्दरमल पहचानता नथा। 
नोकरों ने कहा--आपने स्वप्र देखा होगा । यह हवेली ते 
बिल्कुल बन्द थी | इसमें कोई रहता नहीं था | बस, आपके 
हने के लिए यह कल खोली गई है । आपकी स्री कहाँ है 
ह वात हम लोगों का AGA नही | 

नोकरों की बाते सुन कर सुन्द्रमल ने समभा कि मैंने 
स्वप्र देखा होगा स्वप्र समभ कर भी लक्ष्मी से मिलने के लिए 
उसका चित्त बहुत उत्कण्ठित था | वह चिन्तित होकर उठा | 
शोच आदि से नित्वत्त होकर उसने स्तान किया | मास्टर साहब 
तब तक सोते ही रहे। आठ बज गये। सुन्द्रमल ने आकर मास्टर 
साहव को जगाया और कहा--वाह, आप कव तक सोवेंगे ? 

मास्टर साहब उठ बैठे और हँस कर कहने लगे--रास्ते की 
थकावट से नींद बहुत आ गई । 

सुन्द्रमल ने कहा--शाच आदि से निवृत्त होकर आइये | 
आपको स्वप्न की एक वड़ो अद्भुत कहानी सुनाऊँगा | 

मास्टर साहब हँसते हुए कमरे से वाहर चले गये। नोकर- 
चाकर सव दूसरी तरफ थे। इससे उनको किसी ने न देखा | 
वे एक दूसरे कमरे में पहुँचे, जहाँ दो-तीन नोकरनियाँ स्नान 
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देवशङ्कर ने भेजा था, जा उसके घरवालों के साथ कलकत्त से 
आई थीं | लक्ष्मी उन सबका पहचानती थी । मास्टर का वेष 
उतार करके लक्ष्मी शोच और स्नान आदि से faa हुई। और, 
फिर मास्टर का वेष बना कर सुन्दरमल के पास गई | 

सुन्दरमल बाहर वरामदे में एक कुर्सी पर बैठा हुआ लक्ष्मी 
की याद में AGT ST रहा था। मास्टर साहब उसके पासवाली 
कुर्सी पर बैठ गये! सुन्दरमल ने उनकी ओर देख कर हँसते 
हुए कहा--दाँ, अब आपको रात का स्वप्न सुनाता हूँ | 

मास्टर साहव ने हँस कर कहा- Gales | 

सुन्दरमल ने रात की बीती बातें एक-एक करके सुना दीं 
ओर फिर कहा--देखिये, ये बातें ते हैं स्वप्न की परन्तु फिर 
भी मुझे Gren होता है कि जैसे सचमुच हुई हैं । 

इतने में रामधन ने आकर सुन्दरमल के हाथ में एक 
RMT का टुकड़ा दिया और कहा-में बिना उठा रहा था 
तब यह कागज़ मुभे तकिये क नीचे मिला । सुन्दरमल ने उसे 
पढ़ा | उसमें यह लिखा था-- 

“प्राणनाथ, 

अब आपके हृदय में मेरे लिए स्थान नहीं रहा । क्योंकि 
आपने कलकत्तो में किसी खी से विवाह कर लिया | वह आपको 
मुझसे अधिक प्रिय हुई होगी, तभी ते| आपने मुझे स्मरण न 
wor | दे feat से पुरुष सुखी नहीं रह सकते । मेरे रहने 


१३२ लक्ष्मी 


से आपके सुख में बाधा पहुँच सकती है, अतएव मैं जाती हूँ । 
अब केवल आपका नाम रट-रट कर जीवत विताऊगी | 
आपकी दासी, 
लक्ष्मी |? 
पत्र पढ़ते ही सुन्दरमल चिल्ला उठा--मैंने स्वप्न नहीं देखा। 
मैंने सचमुच कल रात को लक्ष्मी के साथ बातचीत की है। 
यह उसी के हाथ की लिखाबट है । हाय! लक्ष्मी, तुम कहाँ 
चली गई । तुम्हारे बिना मेरा जीना असम्भव है | 
यह कह कर सुन्दरमल उठ खड़ा हुआ, और पागल की 
भाँति कभी कमरे में ओर कभी वाहर आने-जाने लगा | वह 
बार-बार “हाय लक्ष्मी? “हाय ASAT”? पुकारने AAT | 
सत्रहवाँ परिच्छेद 
अब हम विज्ञासराय का कुछ हाल लिखना उचित 
समझते हैं | 
सेठ नारायणदास और उनके साथी महाजन लोग जब 
'कलकत्त से चले तब उनकी इवेलियों A उनके रवाना होने ओर 
स्टेशन पर सवारी भेजने के तार आये। विल्लासराय Ha की 
तरह सदा चौकन्ने रहते थे। वे सेचने लगे कि इतने आदमी 
एक साथ. क्यों चले आ रहे हैं। सव से पहले sagt 


ix 


समभ में यही बात आईं कि कहीं ये लोग सेरे ही विरुद्ध 
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ऊधम मचाने न आते हों | वास्तव में उनकी यह आशङ्का 
fda न थी । यह बात ध्यान में आते ही उनके पेट में aq 
के चूहे कूदने लगे । उन्होने सोचा कि कहां मोहिनी को विप 
देने का भेद न खुल जाय । इसलिए उन्होंने उस नौकरनी को 
भी विष देकर मरवा डाला, जिसने मोहिनी की दवा सें विष 
मिलाया था | उस नोकरनी के मरने के दो ही तीन दिन वाद 
विज्ञासराय को राजा ने पकड़वा सँगांया । वे हवालात में बन्द 
we गये । साँगिया रसोइया भी, जो विज्ञासराय से बहुत 
जलता था, डर गया | उसने सोचा कि कहीं Amat थो न 
BHT आवे । इस भय से वह विलासराय के Aaa सें हो 
गया | उसका उद्देश्य यह था कि विल्लासराय की निन्दा करने 
से सुन्दरमल आदि उससे प्रसन्न होकर उसका अपराध क्षमा 
कर देंगे | 


जिस समय विलासराय पकड़े गये, शहर-भर के छोटे-बड़े 
प्रायः सभी आदमी उनकी निन्दा करने लगे | 


एक बुढ़िया ब्राह्मणी ने कहा--अच्छा हुआ जो विल्लास- 
राय पकड़ा गया। भगवान्‌ उसे फाँसी दे दे उसने मेरी जगह 


a 


नाहकृ छिनवा ली थी, यह उसी का फल हे । 

एक ब्राह्मण कहने लगा--साले को अच्छी सज्ञा मिली | 
एक दिन मैं ब्रह्मपुरी में जीमने गया था तब इसने मेरा कण्ठ 
पकड़ कर धक्का दिया था | 
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सुलफेबाज़ों की मण्डली में भी विलासराय को कीति-कथा 
हेने लगी | 

एक नाई ने अपने घर में बैठे-बैठे कहा--विलासराय बड़ा 
पाजी है. भगवान्‌ ने उसकी अच्छी खबर ली | एक दिन उसने 
मुझे चोरी लगा दी थी। वह मेरी जजमानी से भी सुरे हटाना 
चाहता था। 

एक भङ्गी ने जव रास्ते मं झाड़ देते हुए विल्लासराय के 

पकड़े जाने का समाचार सुना तब बह भी कहने लगा--इश्वर 

दुष्टों का ऐसा ही दण्ड देते हैं। एक दिन मे सुन्दरमल से कुछ 
खाने को माँग रहा था, इस पाजी ने मुझे गालियाँ देकर 
निकलवा दिया | आज खूब फँसा है । 

एक धोबी कहने लगा-विल्लासिया बड़ा नमकहराम हैं । 
जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है । सुन्दरमल का 
घन लुट कर इसने उखे राह का भिखारी बना दिया । सुन्द्र- 
मल के कपड़ों की धुलाई में से एक दिन उसने मेरे पाँच आने 
पैसे कटा दिये । 

इसी प्रकार शहर-भर के थनी-गरीब, पण्डित-मूखं, नाई- 
अङ्गो और धोबी तक विलासराय का कीर्तन करने लगे। विल्लास- 
राय को दुखी देख कर प्राय: सभौ लोग सुखी हुए | शहर-भर 
में शायद ही कोई आदमी ऐसा छुट गया दो जिसको विल्लास- 
राय ने कुछ न कुछ कष्ट न पहुँचाया हे । 

जो लोग विलासराय के मित्र कहलाते थे वे भी उनकी निन्दा 


All 
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करते थे। सच है, दुष्ट आदमी का कोई मित्र नहीं होता । दुष्ट 
मनुष्य अपनी दुष्टता सफल होने पर प्रसन्न होता है परन्तु यह 
नहा साचता कि उसका परिणाम उसी के लिए कितना भयङ्कर 
हुआ है । संसार में भ्रपकीर्ति से ag अच्छी है। परन्तु 
विज्ञासराय के कान के पास कोई उनकी निन्दा कर नहीं 
सकता था। इसी से वे सदा निर्भय रह कर लोगों को कष्ट 
देने की युक्ति भिड़ाया करते थे । मनुष्य को उचित है कि वह 
स्वयं सोच कर अच्छा-बुरा काम करे; समालोचना की आशा 
न Ua | क्योंकि अच्छी समालोचना तो aga वड़े आकार में 
कार्यकर्त्ता के कान में घुसेड़ी जाती है परन्तु बुरी आलोचना का 
कान तक पहुँचना बहुत कठिन है । निन्दा की बातों की चर्चा 
लोग निन्दित व्यक्ति के सामने बहुत कम करते हैं । 

2 (NN 
अठारहवों पारच्छंद 

दिन के नव बजे सेठ नारायणदास और शहर के मुखिया- 
मुखिया महाजन लेग राजा के पास गये | देवशङ्कर भी साथ 
था । लक्ष्मी ने पत्र-द्वारा उसे रात की और सबेरे की दिल्लगी 
का पूरा विवरण लिख भेजा था | यह दिल्लगी करने का यही 
मतलब था कि सुन्दरमल के हृदय में वास्तविक करुणा, दया 
औरर प्रेस उत्पन्न हो । क्योंकि करुणा, दया और प्रेम से मनुष्य 
का हृदय पवित्र हो जाता है। कठोरता और कपटाचार दूर 

१० 
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है। जाते हैं । देवशङ्कर ने इन सब वाता का सूचना सेठ नारा- 
यणदास को दे दी थो । इतना हो नहा वारके उसने लक्ष्मी 
के साथ Gata के पुनविवाह का वात भी कहदीथी। 
सेठ नारायणदास ने देवशाड्र से जो कुछ सुना था, वह आदि 
सँ अन्त तक, राजा का सुना दिया | राजा बड़े उदार, दयालु 
और प्रजापालक थे । वे बड़े हसमुख, प्रसन्नचित्त आर खरस 
हृदय के थे | लक्ष्मी के पातित्रत और देवशङ्कर की सची मित्रता 
का समाचार सुन कर उनके करुणापूर्ण हृदय में आनन्द ही 
आनन्द उसड़ आया । उन्होंने सेठ नारायणदास आदि महा- 
जनों से कहा--चलिये, हम सुन्दरमल के मकान ही पर इस 
मुकदमे का फैसला करेंगे | 

जिस समय सुन्दरमल “लक्ष्मी, लक्ष्मी” पुकारता हुआ 
हवेली के अन्दर पागलों की तरह घूम रहा था ठीक उसी 
समय उसके मकान पर राजा की सवारी आई। साथ में 
उनका दीवान तथा शहर के मुखिया लोग थे । सेठ नारायण- 
दास ने पहले ही से उनके बैठने का अच्छा प्रवन्ध करा TUT 
था । परन्तु सुन्दरमल Al इन वातों को कुछ भी खबर न 
होने दी थी | 

एक बड़े कमरे में राजा साहब का दरवार WAT! 
विल्लासराय अभी नहीं लाये गये थे । राजा ने बैठते ही सुन्दर- 
मल Al लाने की आज्ञा दी। रामधन वाहर खड़ा था। 
सेठ नारायणदास का इशारा पाते ही वह भीतर गया । उसने 
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सुन्दरमल से कहा--आपकी राजा साहब बुलाते हैं, बाहर 
चलिये | 

सुन्दरमल ने आश्चर्य में आकर पूछा--राजा साहब 
कहाँ हैं ? 

रामधन ने कहा--वाहर बड़े कमरे में हैं । शहर के और 
भी बड़े-बड़े आदमी बेठे हैं । आप शीघ्र पधारिये | 

सुन्दरमल की मानसिक़् दशा यद्यपि ख़राब थो परन्तु राजा 
की आज्ञा को कान टाल सकता था | वह कपड़े पहन कर 
बाहर गया ओर राजा तथा अन्य उपस्थित जनों को अभिवादन 
करके सामने खड़ा द्वो गया | 

राजा ने पूछा--सुन्दरमल, इस शहर क मुखिया लोगों ने 
मिल कर मेरे पास यह प्रार्थना की कि “विलासराय ने 
सुन्दरमल का धन लूट कर उसे दरिद्र बना दिया, राजसभा में 
इस पर विचार होना चाहिए ।” सो तुम अपनी सारी कथा 

ह सुनाओ | मैं तुम्हारा लूटा हुआ धन तुम्हें फिर वापस 

दिल्लाऊँगा | 

सुन्दरम आपे में नहीं था । वह ज़ोर से रो उठा भ्रौर 
बेला--मुझे ता मेरी लक्ष्मी मिल जानी चाहिए । और किसी 
चीज़ की सुभे ज़रूरत नहीं है । 

राजा को सब बाते मालूम ता थीं हो, उन्होंने देखा कि 
यह at लक्ष्मी के प्रेम में पागल St रहा है, पहले लक्ष्मी से 
इसकी भेंट करानी चाहिए । अस्तु, Walt कहा--अच्छा 
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यदि लक्षमी मिल जाय at पीछे तुम अपना सब हाल साफ- 
साफ बयान करोगे! 

सुन्दरमल ने विसुग्धभाव से कहा--हाँ | 

राजा जहाँ वैठे थे वहाँ पास ही एक कोठरी थी । उसमें 
दो दरवाज़े थे । एक ते उस बड़े कमरे में और दूसरा हवेली 
के अन्दर की तरफ | कमरे की तरफ वाला द्रवाज्ञा वन्द था | 

राजा से कहा--अच्छा, तुम इस कोठरी में चले जाओ, 
तुम्हारी लक्ष्मी इसमें मिल्लेगी | 

सुन्द्रमल चुपचाप प्रेमोन्मत्त की भाँति HST का LACT 
खेल कर भीतर गया | सामने लक्ष्मी खड़ी मिली | सुन्दरमल 
को देखते ही लक्ष्मी उसके चरणों पर गिर पड़ी ओर सुन्दर" 
मल, जा उसको पकड़ना चाहता था, अधिक आनन्द के आवेश 
में विहल होकर मूच्छित हे गया । 

सेठ नारायणदास की आज्ञा से रामधन काठरी के भीतर 
गया और सुन्द्रमल के मुँह पर जल छिड़कने लगा। थोड़ी देर 
सें उसकी मूच्छा जाती रही। बह उठ बैठा और कहने लगा-- 
मेरी प्यारी लक्ष्मी, तुम मुझे छोड़ कर कहाँ चली गई थी? 

रामधन ने कहा--आप बाहर पधारिये, राजाजी बुलाते हैं। 

सुन्दरमल के एकमात्र मित्र मास्टर साहव थे, जिनको 
वह हवेली के अन्दर छोड़ आया था । उसने सोचा कि इस 
मामले में मास्टर साहब की सलाह भी लेनी चाहिए | इसलिए 
उसने कहा--मास्टर साहव को बुला लाओ | 
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रामधन ने कहा--राजाजी बहुत देर से वैठे हैं। आप 
उनके पास जल्द चलिये | सैं मास्टर साहव के 
लाऊंगा | 

लक्ष्मी ने कहा--राजाजी को देर तक वैठा कर कष्ट देना 
ठीक नहीं | आप पधारिए, मास्टर साहब को मैं भेजती हूँ | 

सुन्द्रमल उठ कर खड़ा हो गया और सतृष्ण दृष्टि से लक्ष्मी 
को ओर देख कर कहने लगा--तुस फिर तो भाग न जाओगी ? 

. लक्ष्मी हंसने लगी | उसने कहा--नहीं, आप मेरी चिन्ता 

आब न कीजिये | मैं अब नहीं भागूगी | 

सुन्दरमल ने कहा - अच्छा, शपथ ATA | 

लक्ष्मी ने कहा--मैं आपको शपथ खाती हूँ कि अब नहीं 
WRT । 

सुन्दरमल पल-भर कोई वात स्मरण करके फिर कहने 
लगा = अच्छा, कलकत्त में मैंने दूसरा विवाह कर लिया है। 
यह वात तुमको कैसे मालूम हो गई, और तुम BRA नाराज़ 
तो नहीं हो गइ हो ? 

लक्ष्मी खिलखिता कर हँस पड़ी । उसने कहा--मैं न तो 
नाराज्ञ हाँ और न कभी नाराज़ हो सकती हूँ LTH कलकत्त 
की सारी बातें मालूम हैं । किसी ने मुझसे कुछ नहीँ कहा। 
अव आप देर न कोजिये । जाइये, और बातें मैं आपको पीछे 


सुना दूँगी | 


१७० लच्त्मा 


सुन्द्रमल बाहर आया । राजा ने हँस कर पूछा --क्यों, 
तुम्हारी लक्ष्मी मिल गई न ? 

सुन्दरमल ने कहा- हाँ महाराज, अत्र आप जो आज्ञा दें 
मैं उसका पालन RE 

राजा की आज्ञा से मुनीम शोभाराम, माँगिया रसोइया, 
बिलासराय, और सुन्दरमल के यहाँ बिलासराय क नियुक्त 
किये हुए सब नये मुनीम आदि नौकर उनके सामने उप- 
स्थित fat गये | शोंभाराम ने पिछला दिसाव पेश करके 
राजा को यह समभाया कि इतना रुपया यहाँ और कलकत्ते 
की दूकान में होना चाहिए | नये झुनीमों से हिसाब माँगा 
गया तो उन्होंने सारा दोष विल्लासराय के AT मढ़ दिया । 
सबने कहा--इम लोग तो विलासराय की सम्मति से काम 
करते थे। विलासराय ही के पास सुन्दरमल का सारा धन है। 
माँगिया रसोइया ने भी सुन्दरमल के घर का सव चरित्र आदि 
से अस्त तक वणन किया । माँगिया की वातों से wart निर्दोष 
सिद्ध हुई । इस बात के सुनते ही सुन्दरमल बहुत ही पुलकित 
हुआ था । माँगिया ने यह भी कहा था कि विलासराय ने ही 
सेठानीजी को विष दिलाया है। एक दिन लक्ष्मी, सेठानीजी के 
'पोने की दवा चूल्हे पर छोड़ कर, पानी लाने चली गई थो तब 
नौकरनी ने दवा में विष मिल्ला दिया था । उस दवा के पीने 
पर फिर सेठानीजी नही उठीं। यह बात सुनते ही राजा साहब 
का मुख क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने विलासराय से पूछा — 


अठारहवाँ परिच्छेद १४१ 


tt ai 


बोलो, तुम क्या कहते हो ९” राजा का क्रोध देख कर 
विल्लासराय थर-थर काँपते हुए उनके चरणों पर गिर पड़े । परन्तु 
राजा ने उठ कर कुर्सी दूर खिसका ली और कहा-तुम्हारे 
ऐसे नराधम के छूने से भी पाप लगता है । 
लक्ष्मी कोठरी में बैठी हुई सब वातं सुन रही थी । जब 
उसे मोहिनी को विष दिये जाने की बात मालुम हुई तब वह 
मूच्छित-सी ह गई । उसकी आँखों से आँसुओं की धारा 
हने लगी । 
राजा ने उस नोकरनी का बुलाने की आंज्ञा दी जिसने दवा 
में विष मिल्लाया था । 
एक नोकर दोड़ा हुआ नोकरनी के घर TAT | थोड़ी देर 
बाद वापस आकर उसने ख़बर दी कि नोकरनी का लड़को 
बाहर हाज्ञिर है। वह कहता है कि बिलासराय ने विष दिला 
कर मेरी मा की मरवा डाला | 
विलासराय की दुष्टता देख कर राजा का शरीर क्रोध के 
एर थर-थर काँपने लगा | उन्होंने कहा--तू बड़ा पापी है। 
सच बता, तूने ये अपराध किये हैं या नहीं? 
विल्लासराय की आत्मा में न जाने कहाँ से वल आ गया | 
उन्होंने अपने आँसू पॉछ डाले शौर कदा-सुझ पर जो-जोा 
अपराध लगाये गये हैं वे सब सच हैं। में बड़ा पापी हूँ । सुभे 
महाराज फाँसी दिला दें । मैं खुशी से मरने को तैयार हूँ । 
विल्लासराय की बातें सुन कर सब महाजने! का दया आ गई, 


१४२ लच्मी 
परन्तु किसी ने कुछ कहा नहीं | राजा ने महाजनो से कहा 
विज्ञासराय की सारी सम्पत्ति ज्ञब्त की जाती है। सारा धन 
सुन्दरमल को मिलेगा आर विल्लासराय का कल सवर फासा द 
दी जायगी। क्योंकि इस हत्यारे ने दे-रे। खून किये हैं। माँगिया 
रसोइया का अपराध क्षमा किया जाता है क्योंकि विज्ञासराय के 
लालच दिल्लाने पर भी वह सेठानी को विष देने के लिए सहमत 
नहीं हुआ | नौक़रनी को ते यथोचित दण्ड मिल ही गया हैं | 

फिर राजा ने सुन्दरमल से पूछा अच्छा, अब तुम वताओं। 
कि किस तरह चलोगे ? फिर बुरी सङ्गति में पड़ कर अपने 
पिता का नाम बिगाड़ोगे या भले आदमियों की तरह चल्लोगे ? 

सुन्द्रमल राजा के पैरों पर गिर कर कहने लगा--ऋप 
मेरे पिता-तुल्य हैं, में आपका पुत्र हूँ । आप ही की कपा से 
मुझे सुख, धनं और लक्ष्मी फिर सिली है । मैं अत्र बुरी सङ्गति 
में कभी नहीं पडू गा | 

राजा ने कहा--अच्छा, ता तुम अपना काम-काज कसे 
चलाम्रोगे ? 

सुन्दरमल ने कहा--अत्र दो-चार दिन बाद में कलकत्तो 
जाऊँगा | वहाँ ( महाजनो की ओर उँगली का इशारा करके ) 
आप लोगों की जैसी राय होगी वैसा करूँगा | 

राजा ने हँस कर पूछा--कलक्त्ते में कहाँ ठहरोगे ? 
अपनी नई ससुराल में ? 

सुन्दरमल लज्जित हो गया | 
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राजा ने कहा--अब तो तुमको बहुत धन मिल गया। अब 
नई खी को लाकर यहीं रहे | भला यह तो कहे कि जब दतो 
faat में झगड़ा होगा तब तुम किसका पक्ष लोगे ? 

सव लोग हसने ait | सुन्द्रमल लजा कर चुप हो रहा | 

राजा ने फिर कहा--सुनते हैं, तुम्हारा कोई मास्टर भौ 
कलकत्त से साथ आया है जो तुम्हें पढ़ाया करता धा | 

सुन्दरमलः ने कहा-हाँ महाराज, हमारे मास्टर साहब 
बहुत अच्छे हैं । में उनको अभी आपसे मिलाता हुँ । ( राम- 
घन से ) रामधन ! मास्टर साहव को बुल्ला लाओ | 

सब लोग gaa लगे | 

लोगों के वार-वार हंसने से सुन्दरमल कुछ खीझ सा गया | 
उसने कहा--आप लोगों के बार-वार हसने का क्या कारण है? 

राजा ने कहा--अच्छा रामधन, तुम सुन्दरमल को सबके 
हसने का कारण वताओ | 

राजा की आज्ञा पाकर रामधन ने लक्ष्मी और सुन्दरमल के 
कलकत्त जानै के दिन से आज तक का सब हाल वर्णन किया | 
सुन्दरमल को सब स्वप्न-ला वोध होने लगा। उसका हृदय 
आनन्द्‌ से भर गया | रामधन का कथन समाप्त होते ही वह 
सेठ नारायणदास के पेरों पर गिर पड़ा और फिर उठ कर 
देवशङ्कुर के गले से लिपट गया । सुन्दरम इतना मुग्ध हो 
गया था कि वह मुँह से कुछ कह न सकता था | 
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इस के पश्चात्‌ राजा ने लक्ष्मी को पुकारा। वह घूँघट RIS 
कर सामने आइ | 

राज्ञा ने कहा--बेटी, तुम्हारी जेसी पतित्रता ख्यां से मेरे 
राज्य की शोभा हैं। तुम्हारे चरित्र से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। 
माँगो, तुस Fal चाहती ST ९ 

लक्ष्मी ने कहा-आप मेरे पिता-तुल्य हैं। आपसे माँगने 
में मुझे कुछ भी सङ्कोच नहीं है | मैं सिफ यही माँगती हूँ कि 
आप विल्लासराय का अपराध क्षमा कर दें | हमारे खाने-पीने 
भर का भगवान्‌ ने अभी बहुत कुछ द्‌ रक्खा है | 

राजा और सव महाजन लोग “धन्य धन्य?” कहने AT | 

राजा ने कहा--मैं अपने प्रतिज्ञानुसार तुम्हारी प्रार्थना 
स्वीकार करता हूँ | 

लक्ष्मी की उदारता देख कर विज्ञासराय हृदय कं उ ग का 
न सँभाल सका | वह राकर कहने लगा-- लक्ष्मी, तुम साक्षात्‌ 
लक्ष्मी हा । तुम्हारा धन लेकर मैं सुखी नहीं रह सकता! 
तुमका अपना सब धन लेना पड़ंगा--यह कह कर विलासराय 
ने अपने घर से ल्ञाकर कई लाख रुपये के गहने, गिन्नियाँ 
और साने के बड़े-बड़े SHS राजा के सामने रख दिये ओर 

हा--यह सब धन सुन्दरमल का है | आप उसे दे दीजिये । 

राजा ने कहा--सुन्दरमल, इस घन के मालिक तुम हा । 

सुन्दरमल ने हाथ जोड़ कर कहा- जो आज्ञा | 

उसी समय सेठ नारायणदास ने लक्ष्मी को उसके गहने 
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वापस किये और लक्ष्मी के कहने से सुन्दरमल ने सेठ नारा- 
यणदास के सामने उतने रुपये रिन कर रख दिये ad कि 
उसकी सा के काम में उन्होंने ख़च किये थे | 
सुन्दरमल ने राजा और महाजनो के प्रति कृतज्ञता प्रकाश को 
और देवशङ्कर को ALAN हृदय से लगा कर क्षमा साँगो | 
राजा और सतर महाजन लोग चले गये । 
सुन्दरमल ने शोभाराम को फिर अपना मुनीम बनाया | 
उसने सेठ नारायणदास से रामधन को माँग लिया और उसे 
अपने पास बड़े सुख से UAT | 
सुन्दरमल लक्ष्मी के साथ वड़े आनन्द से रहने लगा | 
जब कभी वे दानां पास बैठते तो वीती हुई वातां को चचां 
किया करते थे । दोनों में बहुत प्रेम था | Sz दाने! ने गृहस्थी 
का सुधार करके उसे आदश वना दिया | 
विलासराय को संसार से विरक्ति हे! गई | वे साधु होकर 
. नं जाने कहाँ चले 14 | साँगिया रसोइया कुछ दिनों के बाद 
कोटी होकर मर गया | 
सुन्दरमल और देवशङ्कर सें बड़ो मित्रता हुई । जब तक वे 
ये, उनमेॅश्भाई-भाई सा प्रेम रहा । लक्ष्मी, सुन्दरमल AK 
देवशङ्कर जव एक जगह होते तब उनमें बीती बातो पर कुछ 
दिल्लगी और छेड़-छाड़ ज़रूर ही होती | 
समाप्त | ht CN 


—— a — ~ py 
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बहू-वेटियों के काम की पुस्तकें । 
हिन्दी महाभारत 
सचित्र 


इ महाभारत का संक्षिप्त अनुवाद है । इसमें महाभारत 


की मुख्य-मुख्य कथाएँ हैं । पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदीजी 


को सुन्दर मुहाविरेदार भाषा की प्रशंसा क्या की जाय। 


„ आप हो इसके लेखक हैं। बड़े HHT के ५०० से अधिक पृष्ठ 
४ अशर १४ चित्र हैं। सजिल्द प्रति का मूल्य सिफ ५) पाँच रुपये। 


वाल्मीकीय रामायण (भाषा) 


sat से रामायण की प्रशंसा करना व्यर्थ है इस 
कथानक का घर-घर में आदर है । श्रादि-कवि वाल्मीकिजी 
का लिखा मूल ग्रन्थ Gena में है । उससे सब लोग लाभ नहों 
उठा सकते । इसलिए उसका यह सरल हिन्दी अनुवाद कराया 
गया है। यह सभी के काम का है। पुस्तक सचित्र और सजिद 
हैं । दो खण्डों में प्रन्ब पूर्ण हुआ है । प्रत्येक खण्ड में बड़े आकार 
के ६०० के लगभग पृष्ठ हैं । मूल्य प्रत्येक खण्ड का ५) पाँच 
रुपये | 
पुस्तक मिळने का पता-- 


मैनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग | 


पार्वती ATT यशादा 


~ 


यह एक आख्यान है । इसमें दो प्रकार के SAAT | 
प 


का ऐसा बढ़िया चित्र अड्धित किया गया है कि 
पर्‌ अच्छे भाव अपने आप अधिकार कर ले यह पुस्तक 
प्रत्येक परिवार को खियाँ का पढ़नी चाहिए। सूल्य दस आने। 


सीतावनवास 


क 
Eo 
=> 

a 


इसमें सीताजी की वह कथा है जिसका सम्बन्ध उसके 


अयोध्या से हटाये जाते से है। वड़ो ही करुश-रस प्रधान कथा 
है । पढ़ते-पढ़ते आँखें आँसू वरसाने लगती हैं । राचकता का 
कहना हो क्या है। इसके मूल-लेखक स्वनामधन्य पण्डित 
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर हैं । यूल्य दस आने | 
सोभाग्यवती 
सौभाग्यवती सचमुच सोभाग्यबती है। इसके पढ़ने से ज्ञात 
होगा कि क्योंकर सौभाग्य प्राप्त होता ओर उसकी रक्षा होती 
है । पुस्तक उपदेशप्रद है । मूल्य चार आने । 
पाकञ्रकाश 
इसमें रसोई की तरह तरह की चीज़ें बनाने को विधि है | 
इसकी सहायता से Hes feat भी सुन्दर स्वादि रसोई 
बनाने मं समथ हो सकती हैं । मूल्य छ: आने | 


पुस्तक za का पता-- 


ON S&S ~ 
मेनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग । 


ने से हृदय ' 


